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काव्य-द्शेन 


उसे न अञ्रव तुम और सेमालो | 
उसके लिये राज्य-शासन में, 
परम्परा की रूडि मन ठालो। 
जब कि मनाने आया तुमको 
बन्धु भरत कुल का उजियारा। 
अवध-राज्य-कल्याण विचारों, 
कहता है. कर्तव्य तुम्हारा ॥ 


शासन. दंड हाथ. में लेकर, 
भारत एक. बना सकते तुम। 
है इतना सामथ्य कि जग में, 
आय्य-सम्पता छा सकते तुम। 
फिर क्यों चौदह वर्षों तक तुम, 
वन वन भठकी बने उदासी | 
तुम पाली... कर्तव्य, . सुखी हों 
तुमको पाकर अवध-निवासी । 
अवध-निवासी सुख के इच्छुक, 
केवल उत्सुक ही रह पाये। 
लखा उन्होंने; रामचन्द्र थे 
प्रशतक। भाव से नयन क्ुक्ाये | 
किन्तु प्रथति के साथ-साथ ही, 
स्वीकृति भी थी या कि नहीं थी। 
इसकी. किसी प्रकार सूचना, 
उस शानन पर नहीं कहीं थी॥ 


गुदबबर ने देखा बविदेद को, 
वोले तब मिथिला के स्वामी। 
“नई बात कोई न कहेगा, 
मुनि-मएदल का यह अनुगामी। 
प्रथा मुनीश्व ने समकभाई, 
सुख के पथ की दुनिय्ादारी। 
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अव्य-द्शन 


परिषद्‌ अति आश्चय-चकित थी, 
आशा क्या थी, निर्णय कैसा। 
भरत भरत ही थे महिमा में, 
निर्णय था ऊँचा वह खेसा। 
साव-विभोर जनों. की वाणी, 
यदपि न जिहा तक थी आई। 
पर निर्णय ने स्वतः आप ही, 
सब की स्वेच्छा स्वीकृति पाई॥ 
बोले राम, श्र्म-संकट से, 
आज. भरत ने जगत उदबारा। 
सबका दुख घअपने में लेकर 
सत्रकोी सुख का दिया हहारा। 
वह अनुराग. त्याग-सत अ्रनुपम, 
बड़े भाग्य, यदि कोई पाये। 
देव मतुज॒ की महिमा समझें, 
सुर नर के दर्शन कर जाये॥ 
आँखों. की कूँदों में रहती, 
शांति कांति वह उर की छाई। 
मोती के पानी की कीमत, 
नश्वर फूलों ने कब पाई। 
जग की स्मिति उस ही आँसू की 
नीवोंं पर निज महल बनाती।| 
जिसकी झचिर आद्रता, जग के 
ताप-हस्ण को आगे आती ॥ 
श्राज भरत खोकर भी जीते, 
ओर जीत कर भी मैं हारा। 
मेरे ही कंधों. परू पटका, 
उनने बोक राज्य का सारा। 
केबल चौदह वर्मा तक वे, 
मेरे प्रतिनिधि मात्र. रहँगे 


श््पप 


काव्य-दशन 


किन्तु विनय है मुझे छोड़ियो, 
मेरे भाग्य ओ्रीर बाहों पर। 
अवध कि मिथिला दूतों तक की, 
गति न रहे मेरी राहो पर | 
जिन्हें मिलाना चाह रहा हूँ, 
मुझको उनमें मिल जाने दो। 
मेरे सुख के दुख के साथी, 
बन कर उनको खिल जाने दो। 
निर्भ मैं वन में विचरूँगा, 
सिर पर मुनिगण की छात्रा है। 
ओर मनुज-जीवन के पथ पर, 
सर्वोपरि विसु की माया है॥ 
दक्षिण तो मैं देखूँगा ही, 
पर उत्तर पर आँच न गआे। 
करों व्यवस्था भरत | क्रि. मणि 
की जगह बिदेशी कांच न आवबे।” 
कहा जनक ने “थूव॑ दिशा में, 
स्थिर है अपनी आर्य - पताका |? 
कैकेयी ने कहटला भेजा, 
“मैं साधूंगी पश्चिम नाका॥ 
वोले राम कि “शऐवा है तो, 
साधु भरत का भारत प्यारा। 
होगा एक अ्रखंडित अनुपम, 
अग जग की श्ांखों का तारा। 
काल - चक्र की कई आँधियाँ, 
उस. पर आयेंगी जायेंगी। 
उसकी  जीवन-ज्योति, किसी भी 
भांति न किन बुझा पायेंगी ॥| 
भारत जब तक जग में होगा, 
भारतीयता तब तक होगी | 


प्र 


काव्य-दर्शन $ एक समीक्षा 


किसी भी फाब्य-कृति के सौप्ठय को हम इस कसौटी पर नहीं 
परखते कि उसने हमारी भावनाशों फो फहद्दाँ तक उद्बुद्ध फिया है, 
प्र्युत्‌ू उसकी श्रात्मा में कॉक झर जीवन के मूलभूत सिद्धान्त एवं 
शाश्वत सत्य को हृदूगत फरके द्वी हम उसके मद्दन्त्व को श्रॉक पाते हैं । 
सत्काब्य का श्रादर्श सासान्य भाव-भूमि से सर्देव ऊँचा उठा रहना 
चाहिए । न केवल साहित्य एवं कला फे उदात्त-रत्व फवि की सूच्म 
राग-चेतना से श्रजुप्राणित द्योकर उसके श्रभुभूत यथाथ को ब्यकत 
करते हैं, चरन जीवन और जगत्‌ के सूचम प्रभाव, जिन्हें कि वह 
श्राव्मसात्‌ फरके वाणी द्वारा दूसरों ठक पहुँचाता दै। मानवीय-मनोवेगों 
को बिलोडित फरते हुए दमारी फल्पना फो भी चसत्कृत और 
अनुरंजित करते हें । 


कला अमर दे श्रौर मानवीय मनोवेगों को तरंगित करने 
घाली यह रहस्यमयी शक्ति भी श्रमर है | सृष्टि के जिस दृश्यमान्‌ सृत्त 
की श्रोरं साधारण लोगों फी दृष्टि जाकर लौट श्राती है; चद्दी कवि के 
कल्पना-जगत्‌ को श्राध्म-प्रकाशोन्मुख करती हुई अखण्ड, चिन्मय 
आनन्दानुभूति से भर देती है । चूँ कि कवि की चेतना रागवोधात्सक 
है, उसकी अनुभूतियों की परिधि भी इतनी व्यापक द्वो जाती है कि 
वह दृश्य-जगत्‌ फी श्रर्थवती छुवियों में श्रपनो राग-विराग की द्षत्तियों 
को तदरूप करके मद-विह्ल सा जीवनसय उन्मद राग सें हूबता* 
डतराता रहता दै । श्न्तरिक्ष-पथ पर विसरे श्रगणित तारे जो सामान्य 


फाव्य-दशेन 


स्वलाभ तज लोक - लाभ - साधन | 
विपत्ति भें भी प्रफुलल रहना ॥ 
पराथ करना न स्वार्थ - चिन्ता । 
स्वधर्म - रक्षार्थ क्लेश. महना ॥| 


मनुष्यता है करणीय कृत्य दै। 
अपूर्य - नैतिकता का _विलास है॥ 
प्रयात है भीतिकता विनाश का |. 
नरव - उन्मेष - क्रिया - विकास है ॥ 


विचार पतिदेव का यही है। 
उन्दें यही नीति है रिक्राती॥ 
श्रशान्त भव में यही रही है। 
तदा शान्ति का खल्ोत बद्ाती ॥ 


उसे भला भूल क्यों तकूगी-। 
यही च्येयः आजन्म रहा है॥ 
परम - घन्य दे बह पुनीत थल। 
जदाँ. सुरसरी सलिल बहा है। 

विलोकश्राखिं मयंक - मुख को | 

रहीं सुधा - पान नित्य करती॥ 

बनी नलकोरी अ्रतृत रह कर | 

रही प्रचुर - चाव साथ भरती ॥ 


किसी दिबस यदि देख पाती | 
अपार श्राकृत बनी. दिव्वाती ॥| 
विलोक्ती पंथ उद्युका हो। 
लागफ ललक काल थीं बिताती॥ 

भट्ट बड़ा थाते जो. चिर्त में। 

ऊ। पे नयने बारिवाह से॥ 

बाप आता ब्रदू व्यथित हुए, जो। 

दटयप विड्सित गे। आह मे | 


आह हर, 


२ 


टप्ट को केवल चिमगारियों से ज्ञात होते हैं, रंग-बिरंगे पुष्प जो अस- 
मय सें ही भड़कर सरका जाते हैं और वातायन-पथ से उठनेवाली 
सौरमश्लध समीर फी दृल्की-हल्की थपकियाँ जो शून्य से टकराकर 
विलय हो जाती हैं, कवि के भ्रन्तर्देश में न जाने कितनी मदभरी कोमल 
कान्त साचनाश्रों को जगाया करती हैं। कवि की यद्द उन्मादपू्ण 
मानसिक स्थिति ही घास्तविक प्राप्तव्य श्रवस्था है, क्योंकि इसी के द्वारा 
चह चस्तुगत सत्य तक पेठ पावा है । बाह्य-परिवेश को श्रपने श्रनुभव 
का विपय बनाकर वह सोन्दर्यासीन्दर्य की विद्युति करता दूँ और आत्मा 
फो मनन-शक्ति द्वारा छुत्र संकृचित सम्बन्धों से ऊपर उठकर श्रय की 
प्रेयरूपा शक्ति को उदबुद्ध करता हैं। शेक्सपीयर ने एक स्थल पर 
लिखा है ।-- ह 

“जिस प्रकार कवि की कल्पना शअ्रक्नात चस्तुश्रों का रूप निधौरित 
करनी हैं, उसी प्रकार उसकी लेखनी बायवी, तुच्छ पदाथा को मृत्त 
फरती हठे उनको संस्कार शोर स्थायिता प्रदान करती है ?? 


( 08 वात] वाणा 00क्‍65 0, 
पर (0 ०0 7865 प्राह0070, [९ 9020$' 9९7, 
पृपतता$ धीटला। (० गाहए९5, बाते हांए2500 शीए ॥077॥85, 
2. [ठल्‍तों ॥९7(वररणा शाते 8 ग्र९-) 


कवि की दृष्टि इतनी संवेदनशील श्रौर व्यापक होती है कि जीवन 
से सदा थोंसे सम्पक्त दोकर भ्रभ्िमत प्रादर्शो की उपलब्धि 
हि गौर पनः अपने हन्द्दों मृत्त श्रादर्शा को, जो उसकी कल्पना 
में सीय हो डे हैं, घढ़ उन्हें श्रण-भ्रण्ण में स्पन्दित होते देखता द्द 
बिच में थो कष्ट श्यस्तदित सस्य है. उसे बद 'अपने ज्ञान-स्फु्िंगों से 
| छाता हशया व्पनी निम्सीम भाव-परिधि में अतिप्ठित 
पता घादर्ा £। विशेष बस्तुओं का निरीएण करते हुए जो रमखूतियों 
चुधरे धम्गर मं संधित हों जाती हि, थे ही सरस-मिक्त दोफर उसकी 
कैलनी व भोक पर खिरसते छूगसी मैं श्रौर तब, अश्रात्म-विस्मृति के 
नहा मै उस घद समझे नहीं पदना कि यह सम पैसे शो जाता है । 
हक 9 दे! श्र 
ढडुपा शो गगुप्य दियी बात का ससमाने के लिए कबिना लिया 
हब शत झनयखद: शर्ट मनुष्य का हदय की भा प्रमुनव ट्रोला टू 


ऊध्व देश उस नील ।तसक्ष में 
स्तव्घ हो रही अचल दहिमानी ;“ 
पथ थक कर है.. लीन, चवहुर्दिक 
देख रहा वह गिरि अभिमानी। 
दोनों पथिक चले हैं कब से 
ऊंचे ऊँचे चढ़ते चढ़ते; 
श्रद्धा शगे मनु पीछे थे 
साहस उस्साही से बढते। 
पवन वेग प्रतिकूल. उधर था 
कहता, फिर जा अरे बयेही ! 
किधर चला तू मुझे भेद कर ! 
प्राणों के प्रति क्‍यों निर्मोही !? 
छूने को अम्बर मचली-ती 
बी जा रही ततत ऊंचाई; 
बित्नत उसके अंग, प्रकट ये 
भीपण खब॒ भयकरी खाई । 
रमिकर हिम खंडों पर पड़ कर 
टहिम्कर कितने. नये बनाता; 


| 


४३ 


धद्दी फाध्य-रूप में बाहर भाने का प्रयत्न करता है । ऐसी कविता 
को सुनकर फभी कोई यद्द क्ठता दे कि सें तो इसमें कुछ नहीं समझता 
तो उस समय मेरो मति फूण्ठित हो जाती दे । पुष्प फो सूँ घकर यदि 
फोई कहने जगे कि सेरी फुछु समर में नहीं शराता तो उसका यही उत्तर 
हो सकता है कि इसमें समझने जेसा है भी क्‍या! यद्द तो केबल 
धयराभास मात्र? दे? 

फचि फे लिए सोन्दर्य विश्व का श्रन्तरतम संगोत हूँ, उससें उसकी 
सच्म चेतना श्रन्तनिंद्दित होती हैं। विश्व की विराद रंगस्थली में जब 
पाथिव चस्तुएं नित्य बनती श्रोर बिगद़ती हू तो कधि को शाश्वत-सोन्दर्य 
आर सत्यता फी प्रकाश-घारा दिगदिगन्त में लहलद्दाती दीख पदती है । 
उसकी सौन्दर्य फी वोध-चेतना इतनी सूच्म दे कि घद्द श्पने श्रभीष्सित 
को तीघ्रता से स्पश करती हुई सत्य की समग्रता सें खो जाना चाहती 
है । एक श्रोर उसकी मद्दतो' झाकांदा श्रन्तर्निष्ठ सौन्दर्य फी प्रेरणा फा 
उत्स दे तो दूसरी श्रोर विश्वात्मा की श्रसीस व्याप्ति उसकी आँखों में 
आ्रालोक के स्निग्ध कण बनकर हुलकती रहती है । 


कहना न होगा कि यह सोन्दर्य ही काव्य फी घह शॉौश्वत शक्ति 
है जो सत्यं, शिपं की चरम परिणति है। कवि फी सोन्दर्य-भावना 
सत्य की जिज्ञासा बनकर जब भीतर के श्ररूप सॉन्दर्य को यत्न-तत्न 
छलकाती दे तो फाब्य की धारा फ़ूट पढ़ती हैं शोर काव्य का यद्द शिवत्व 
ही सत्य और सुन्दर बन जाता हैं । पाश्चात्य विद्वानों के श्रनुसार यद्द 
सौन्दर्य दो प्रकार का होता दे (१) भांव-सौन्दर्य (२) अभिव्यक्ति- 
सौन्दर्य । इन्हें ही अ्रपने यहाँ अ्नुभूर्ि-पक्त औौर श्रभिव्यक्ति-पक्ष 
अथवा भाव-पक्ष और कला-पक्ष कद्दा गया है। 

' प्रमुख रूप से कविता सें कवि की श्रजुभूति की अभिव्यक्ति रहती 
है। घद जो कुछ देखता या समझता है उसे द्वी आत्मसात्‌ करके कविता 
द्वारा व्यक्त करता है। किन्तु जेसे शरीर के बिना आत्मा का अस्तित्व 
सम्भव नहीं है, उसी प्रकार अभिव्यक्ति के सौन्दर्य के घिना केघल भाव 
का प्रकाशन ही कविता नहीं है। जब तक कवि श्रपने मनोभाषों को 
ध्यक्त करनेवाली विविध कल्लाश्ों से श्रवगत नहीं होता तवतक कविता 
को परिपूर्ण ओर परिपक्क सत्ता सम्पन्न हुईं इष्टिगत नहीं होती। भार- 
तीय आचार्यों ने भावों के स्वरूप-निरूपण और उनकी अनेक विधाशों 


दर्शन 


वह विश्वास भरी. स्मिति निश्छुलं 
श्रद्धा मुख पर भलक उठी थी; 
सेवा करपल्‍लव में उसके 
कुछ करने की ललक उठी थी। 
दे अवलंब, विकल साथी को 
कामायनी... मधुर स्वर बोली; 
“हम बढ़ दूर निकल आये श्र 
करने का अबसर न ठिठोली। 
दिशा विकम्पित, पल अश्रसीम है 
यह अनन्त-सा कुछ... ऊपर है; 
अनुभव, करते हो, बोलो क्‍या 
पदतल . में सचमुच भूधर है! 
निराधार हैं, किखु. ठहरना 
हम दोनों को श्राज यहीं है; 
निर्याया खेल देखूँ न, सुनो अब 
इसका अन्य उपाय नहीं है। 
भाई लगती जो, वह दछुमकी 
ऊपर उठने को है कहती; 
इस प्रतिकूल. पवन धक्के को 
भोक दूसरी ही आा सहती। 
श्रान्त पक्ष, कर नेत्र बन्द बस 
विहय युगल से आज हम रहें; 
शुन्य, पवन बने पंख, हमारे 
इमक्री दें. आधार, जम रहें। 
बबरागों. मत ! यह समतल है 
देखो तो, हईमस कहाँ. श्रा गये” 
मनु ने देखा श्रॉख खोल कर 
जस कुछ कुछ त्राण पा गये। 
ऊफ्मा का अमिनव अनुभव था 
ग्रद, तारा, नक्षत्र श्रस्त ये; 


ल्थ 


४ 


की मार्मिक वियेचना की है, किन्तु भावों के झंतस्‌ में प्रवाद्वित प्लोने- 
चाले रस की निष्पत्ति तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उन्हें अनूदे 
ढंग से व्यक्त न किया जाय । 


पाश्चात्य रीति से प्रतिपादित काथ्य के चार तत्व (१) भावतत्व 
( रागात्मक तत्व ), (२) कल्पनातत्व, (३) छुद्धितत्व और (४) शेंली- 
तत्व अ्रनुभूति श्रौर श्रभिव्यक्ति इन दोनों पक्षों के श्रन्तर्गत थ्रा जाते है । 
फाव्य का प्रमुख गुण रागात्मक तत्व भावनाश्रों को स्फुरित करता है, 
कव्पना-तत्व सजीव तूलिका से श्रमृत्त को मूर्स करता हुआ नानाविध 
चित्र हमारे नेन्नों के सम्मुख ज्ञाकर खड़ा फर देता हैं, युद्धितत्व हमारे 
तरंगित मनोवेगों, कल्पना-प्राचुय॑ भौर विषय-प्रतिपादन पद्धति में 
सामंजस्य स्थापित करता है शर्थात्‌ भाव-पक्ष और कला-पत् दोनों को 
शोचित्य की सोसा से आगे बढ़ने नहीं देता । शैज्नी-तत्व हभारे भ्रात्म- 
प्रकाशन का साधन है | बह हमारे श्रात्मभूत्त तत्व को वह्दिमुख करता 
हुआ उसे सुन्दर ओर सुचारु बना देता है। कुशल कवि श्रपनी श्रन्त- 
जु भूत सूचम भावनाश्रों को सुन्दर भाषा में प्रस्तुत करता है। वह इस 
कला में जितना ही पारंगत होता है उतना ही सफल समझा जाता है। 


प्राय; प्रत्येक काच्य-कृति सें दो तत्व दीख पढ़ते हैं एक "अर्थ! भौर 
दूसरा शब्द! । शब्द श्रोर अ्र्थ काव्य का शरीर है और रस उसकी 
आत्मा । हसारे आचार्यो' ने सिन्‍न मिन्‍न पदछति से शब्द, अर्थ और रस 
की व्याण्या की है । उत्कृष्ट काव्य में सभो तत्वों का समावेश अनि- 
- वार्य है। जिस प्रकार अनन्त काल से मनुष्य सें अपने घिचारों को 
व्यक्त करने की प्रबल आकांत्षा हैं, उसी प्रकार उसमें सौन्दर्य-भावना 
निद्वित होने के कारण शअ्रभिव्यक्ति का साधन अपनी साथा को सजाने- 
सेंवारने की सह्दज दृत्ति भो होती है। अलंकार ( शब्दालंफार, ध्र्था- 
लंकार, उभयालक्कार ), शब्दों के गुण ( माघुये, ओज, प्रसाद ), ध्वनि 
( श्रमिघा, लक्षण, व्यंजना ) नाद भोर स्वर आदि भाषा-शास्त्रियों 
ने अनेक प्रकार से भाषा के गुण-दोषों का धर्गीकरण किया है । आध्मा 
की केन्द्राचुगामिनी शक्ति, रुजन की भावना से अनुप्राणित होफर, जब 
सुन्दर और सुचारु रूप सें घाणी द्वारा प्रस्फुटित होती है तो उत्कृष्ट 
फाज्य-कृति बन जाती दे। 


काव्य-वृशंन 


शन्श, “वह संगीतात्मक *्वनि इनकी 
कीमल . अगड़ाई है लेती; 
मादकता की लहर उठा कर 
अपना. अ्म्बर त्र कर देती। 
ग्रगी- आलिंगन-सी मधुर प्रेरणा 
५ हू लेती, फिर सिदरन बनती; 
४“ धव अलम्बुपा की बीड़ा-सी० 
खुल जाती है, फिर जा मुँदती। 

क्र+ यह जीवन की मध्य भूमि है 
सता धारा से तिंचित होती; 
मधुर लालसा की लहरों से 

यह प्रवाहिका. स्पंदित दोती | 

४- जिसके तट पर विद्युत कण से 
मनोहारिणी श्राकृति वाले; 
छायामव सुपमा में विद्दल 
विचर रहे. सुन्दर मतवाले | 

त+- सुमन संकुलित भूमि र॒ंश्र से 
मधुर गंध उठती रस भीनी; 
वाष्प श्रदृश्य फुहारे.. इसमें 

छूट रहे, रस बूँदे भीनीं। 

प्रस्त रही दे यहाँ चतुर्दिक्‌ 
चल - चित्रों - सी संखुत-छाया; ः 
जिस आलोक-चिंदु को घेरे 

वह चेटी मुसक्याती . माया | 
भाव-चक्र यह चला रही है 
इच्छा की रथ-नामि घूमती; 

नव रस भर्री श्रग॒ए७ँ अ्रविसल 
उबाल को चकित चूमती। 

यहाँ मनोमय विश्व कर रहा 
रागास्ण चेतन उपासना; 


काव्य_के मेद्‌ 


प्रमुख रूप से काव्य के दो भेद किए गए हू (१) भाव-प्रधान 
ओऔर(२)विपय-प्रधान । भाव-प्रधान कविता में कवि का श्रात्माभिव्यंजक 
रूप झर्थात्‌ उसको श्रपनी वात की प्रधानता द्ोती है। इसके अ्रम्त- 
गंत गीतिकाब्य और स्फुट कविताएँ थ्रादि श्राती हैँ । विषय-प्रधान 
कविता में अपने से परे देश शोर समाज की वातें, विश्व भर के श्रशेष 
मानवों के हृदयावेगों फा विशदतम रुप तथा जीवन को व्यापक 
संचालक शरिदयों एवं ग्राशा-«।फांक्ाशों की सफल शथ्भिव्यक्ति होती 
है । “उसकी रचना उस बढ़े वृत्त की भाँति होती है जो देश के भूतल 
रूपी जठर से उत्पन्न द्वोकर उस देश को श्राश्रथरूपी छाया देता हुश्रा 
खड़ा रहता हैं।? विपय-प्रधान काव्य के अ्रन्तर्गत सहाकाव्य, खणड- 
काव्य, जीवन-बृत्त, पॉराणिक-गाथा श्रौर ऐतिद्ासिक श्राख्यान श्रादि 
आते हैं। इसमें कवि केवल अपने तक ही सीमित न रहकर दूरतक 
श्रपनी दृष्टि फैलाता है | वह किसी देश-विशेष श्रथवा जाति-विशेष को 
भावनाश्रों सें न बेंघकर विपुल मानव-जीवन को श्रतीत, बतंमान और 
भविष्यत को अपने भीतर समेटे रहता है। जितने भी विश्व के बढे- 
बढ़े महाकाब्य श्रव तक लिखे गए हैं उनमें कवि का व्यक्तित्व तिरोहित 
होकर समग्र मानवता का रूप मुखर हो गया है । 


महाकाव्य को व्याख्या 

यह तो हम ऊपर हो लिख आए हैं कि सहाकाव्य को परिधि 
अ्व्यन्त विस्तृत हैं। उसकी कथा किसो व्यक्ति-विशेष की नहीं, घरन्‌ 
व्यक्तित्व की दोती है] उसमें किसी एक मानव का नहीं, घरन्‌ मान- 
घता का इतिहास, मानच-जीवन की व्याख्या ओर मानवीय-मनोवेगों 
का स्वच्छुन्द प्रवाह मिलता दै। वह अपने रचयिता की ल्लोकोत्तर, 
शक्किमयी कल्पना-शक्ति का द्शन कराता, विश्व-भावनाओं को तरंगित 
फरता श्रौर उसे दिव्य-रस के प्रवाह सें प्रचाहित करता है। महाकाब्य का 
उह श्य है--ज्ञीवन, की_ घनीभूत, विशद्तम, निगृढ़ अनुभूतियों को 
अपने मद्दाकलैबर में समेटे रहना ओर सानवीय उदच्चादश्शां को, उद्भा- 
वित करना.। 


' साहित्य-दपंणफार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जो सर्गों में बैधा भारत 


जब 


६ 


क्राव्य-द्शेन 


श्रमभ्य कीलाइल, पीड़नमय 
विकल, प्रवर्तन महायन्त्र. . का; 
क्षण भर भी विश्राम नहीं है 
प्राण दास है क्रिया-तत्त्र का। 
भाव-राज्य_ के सकल. मानसिक 
सुख यों दुख में बदल रहे हैं; 
हिंसा... गर्वोन्नत हार में 
ये अकड़े  अ्रणु ख्हल रहे हैं। 
ये भौतिक सदेह कुछ. करके 
जीवित रहना यहाँ. चाहते; 
भाव-राष्ट्र .के नियम यहाँ. पर 
दश्ड बने हैं सब कराहते। 
करते , हैं, संतोष नहीं है 
जैसे... कशाघात प्रेरित से-- 
प्रतित्रण करते ही जाते हैं 
भीति-विवश॒ ये सब कंपित से। 
नियति. चलाती कर्म-वक्र.. यह 


तृष्णा-जनित ममत्व-वासना; 
पाशि-पादमय पंच-भूतत की 


यहाँ. हो रही है उपासना । 
यहाँ... सतत संघर्ष, विफलता 
कोलाइल ' का यहाँ. राज है; 
अंधकार में दोौढ़ लग रही 
मतवाला यह सब समाज है। 
स्थूल हो रहे रूप बना कर 
कमी. की भीपण परिणति है; 
श्राकनत्ना की प्वीत्र पिपासा | 
ममता की यह निर्मम गति है। 
रद्द शासनादेश घोपणा 
विजयों की हुकार सुनाती; 


हि 


हथ्रा दो वह मह्दाकाब्य फद्दाता है। उसमें एक नायक द्वोता है, जो देवता 
या उत्तम कुल का घीरोद्यात गुणों से युक्त क्षत्रिय द्वोता है। एक बेश 
के कई राजा भी नायक द्वो सकते हैं। श्र गार, वीर ओर शांत रस सें 
कोई एक रस शअ्रगी होता है, अन्य रस गौण होते हैं | नाटक की सभो 
संधियाँ रहती हैं| उसकी कथा ऐतिद्ासिक अथवा लोक-प्रसिद्ध महा- 
पुरुष की द्ोती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्त इस चतुर्वर्ग में से उसका 
एक फल दिखाया जाता दे । आरम्भ सें मंगलाचरण या वरण्य-विषय 
का निर्देश होता है। कहीं कहीं खल्लों की निंदा और सज्जनों की 
प्रशंसा होती है। उसमें कम से फम आठ सर्ग रहने आवश्यक हैं। 
प्रत्येक सर्म में एक ही छन्द द्दोत्ता है; फिन्तु सर्ग का अन्तिम पद्म भिन्न 
छन्द का होत। है, यद्यपि कहीं कहीं अ्रपचाद भी दीख पढ़ता है। सर 
के अत सें अगली कथा की सूचना भी होनी चाहिए। उससें संध्या 
सूय, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, श्रधकार, दिवस, श्रातःकाल, मध्याह्न, 
मृगया, पर्वत, ऋतु, बन, समुद्र, संयोग, वियोग, स्वर, नगर, यात्रा, 
संग्राम, अभ्युदय थ्रादि विषयों का यथासंभव सांगोपांग वर्णन होना 
चाहिये। उसका नामछरण फवि अश्रथवा चरितन्न नायक के श्राधार पर 
होना चाहिए । प्राय: स्थतन्त्र नाम भी देखे जाते हैं । 


पश्चिमी काब्य-शास्त्र के श्रनुसार महाकाब्य में कोई सच्ची ऐति- 
हासिफ श्रथवा लोक-प्रसिद्ध चृहद ब.था वर्शित होनी चाहिए | वद्द कवि 
छो कोरी मनगढंत कहपना न हो, हॉ---उसे अपने विचारों और आदशों 
के पनुसार वह कुछ परिवत्तित श्रवश्य कर सकता है। मद्दाकाव्य का 
विपय महष्व-ब्यंजक, उसके पाम्त असाधारण 'ओऔर शौर्य गुण-सम्पन्न 
तथा नायक फोई भद्दापुरप होना चाहिए । कवि के लिए यह प्राचश्यक 
कि बह फधा के मम में पंठ कर उसकी इस प्रकार फलात्मक पश्रमि- 
स्यंजना फरे कि उसमें एकसूत्रता श्रोर शालीनता इष्टिगत हो। चर्णन- 
गली छर सापागत सौन्दर्य सी श्रपर्च होता चाहिए। उससें एक ही 
हू दे दाप्रयाोग दाना चाहिए | कथाओं, उपकथाओों और रोचक प्रस॑ंगों 
झतिणि्ध्रि उसमें देवी-देवताशों और नियति की भी प्रमुखता होती 
| मद्राराग्य की कथा किसी ब्यक्ति-विशेष की न होफर जातीय-भावना 
को प्रदिधिम्यिय करती ६ । 


“४६ 


श्लक 


पाश्चाग्पय थीर पीरस्थ दोनों के बचयों में श्राधारमत समानता 


कांब्य-दुर्शन 


#प्रियतम |! यह तो ज्ञानन्शेत्र है 
सुख-हुख से है उदासीनता; 
यहाँ. न्याय निर्मम, चलता है 
बुद्धि-चक्र, जिसमें न दीनता । 
अ्स्ति-नास्ति का भेद, . निरंकुश 
करते ये अशु  तकंन्युक्ति से; 
ये. निस्ंंग, किंतु कर लेते 
कुछु सम्बन्ध-विधान मुवित से। 
यहाँ. प्रापष्प मिलता है केबल 
तृप्ति नहीं; कर, भेद बाँथ्ती; 
बुद्धि, विभूति सकल. सिक॒ता-सी 
प्यास लगी है ओस चाटती। 
न्याय, तपस, . ऐशवर्य में पगे 
ये प्राणी चसमकीले. लगते; 
इस मिदाघ मर. में सूखे-से 
खोतों. के तट जेसे जगते। 


* मनोभाव से कार्य-कर्म का 


सम-तोलन में दक्तचित्त से; 
ये. निस्वृहृ न्यायासन वाले 
चूक न सकते तनिक वित्त से। 
अपना परिमित पात्र लिये ये 
बूँदनवूद. वाले. निर्भर. से 
माँग रहे हैं जीवन का रस 
बैठ यहाँ पर अजर-अमर  से। 
यहाँ. विभाजन धर्मन्तुला का 
अधिकारों की व्याख्या करता; 
यह निरीह, पर कुछ पाकर ही 
अपनी. ढीली संसे भरता। 
उत्तमता. इनका निञस्व॒ है 
अम्बुजन॒ बाले सरनसा देखो; 


ब्ध2 
हा 
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यह मिलती है कि महाकाच्य में पर्णित विषय फा उचित परिपाक; 
ध्यंजना की प्रगल्मता श्रोर छुलकता रस-प्रवाद्द द्ोना चादिए । जिसमें 
उस्कृष्ट ध्यंजनां, वेलक्षण्य भर मद्दाकवित्त्व नहीं - पद आकार में बढ़ा 
दोने पर भी महाकाब्य कहलाने का अ्रधिकारी नहीं हैं। महाकाब्य में 
जीवन-समष्टि की अभूतपूर्व काँछी, पाधिव कक्तब्यों एवं चेष्टार्थों का 
अचतान, सत्य) सौंदर्य पृ स्वातन्त्य का प्रनूठा सम्मिश्रण श्र चाह्य 
एवं अंतर्जगत्‌ फो परिष्लायित झरने वाली मंगलमयी निर्म्ञ संदाकिनी 
निर्मौरित द्ोती है; जिध्षमें श्रदूभुत श्री; अदुभुव शान्ति श्रोर सम्पूर्णता 
घ्याप्त रद्दती 


महाकाव्य के मूल-तख 


महाफाध्य के प्रमुख पाँच तत्त्व हैं-- (१) सानुबंध कथा (२/वस्तु- 
वर्णन (३) भाव च्यंजना (४) देशकाल और (५) शेज्नी | 

मद्दाकाब्य सें कथा-मचाद पर विशेष ध्यान दिया जाता हैं। सद्दा- 
काव्यकार फिसी सुप्रसिद्ध ऐतिद्वासिफ गाथा फो लेकर अपनी संघटित, 
सामूद्दिक शक्ति द्वारा मानव-आदश कोर विश्व-रुचि की स्थापना करता 
है। उसकी काध्य-सष्टि के साधन किसी देश-विशेष अथवा काल-विशेष 
से सीमित दो सकते दे, किन्तु उसके साधनों के भीतर चह्द प्रकाश 
छिपा रद्दता है जिससे प्रेरित होकर वह अपने शंवचोह्य फो उदात्त भाव- 
नाश्रों से रंजित करता हुआ विशद्‌ चिंतन और विचार-बहुलता। श्रप- 
नाता है। वह प्रमुख इतिद्ृत्त के साथ गोण कथानकों, स्था नवीन 
काल्पनिक घटनाश्रों, रसात्मक असंगों और मदृत््वपूर्ण जीवन-दशाश्रों को 
भी ससाविष्ट कर सकता दै । 


मद्दाकाच्य में भनोज्ञ वर्णनों पर भी कवि का ध्यान केन्द्रित होना 
चाहिए, किन्तु कहीं कह्दीं घर्शन-योजना पर उसकी दृष्टि इतनी सुस्थिर 
हो जाती है कि वह समुच्ति प्रतिपादन-पदछूति को पवौह न करके 
पिस्मयोहद्ोधक, चमत्कारपूर्ण प्रस॑ंगों के वर्णन में ही अपनी सारी शक्ति 
ब्यय कर देता है। ः 

भाव-ध्यंजना के अंतर्गत कार्य-घ्यापार, कथोपकथन ओर चरित्न- 
. चित्रण आदि बातें श्राजाती हैं। विश्व-जीवन इतना जटिल और विधिधता 
से पूर्ण हे कि काव्पका( को उपके विराट स्वहूप को हृदयक्ष्म् करने के 


काव्य-द्शैन 


हे 
इतने में वेरी - सेना ने 
राणा की घेर लिया आकर । 
पर्वत पर हाहाकार मचा 
तलवारें भनकी बल खाकर ॥ 


तब तक आये रणधीर भील 
अपने कर में हथियार लिये। 
पा उनकी सदद छिपा राणा 
अपना भूखा परिवार लिये ॥ 


लिए चारों थ्रोर शपनी दृष्टि फैज्ञानी पढ़ती है। उसका घरिप्राध्ययन 
जितना दी सूध्म, जितना ही परिस्थितिजन्य घेविध्य फो सपरश करने 
वाज्ञा होगा उतना द्वी सफलता से घरिद्न-चिप्रण कर सकेगा | 


जीवन के चित्रण के रूप में महाकाब्य फा महत्व मनुष्य फी मूक 
प्रवृत्तियों के संघर्ष में है । मद्दाफाब्य के पात्र किस्ती देश-विशेष शरौर 
समय-विशेष के द्वोते है, किन्तु उनमें इस प्रकार जीवन-तत्त्वों फा संघ- 
टन होना चाहिए कि थे फिसी एक युग, एक समाज शोर एफ देश फे 
न होफर सर्वदेशीय श्रोर मनुष्य की सनातन बहुविध प्रेरणाप्रों फे 
प्रतीक बन जायें । 


महाकाव्य सें आदर्श श्रोर उत्कृष्ट चरित्रों का चित्रण किया जाना 
द्वी श्रनिवाय नहीं है। मद्दान्‌ से महान्‌ व्यक्तियों में भी कुछ न कुछ 
त्रुटियाँ ग्रवश्य होती हैं। चरित्र को सजीध और सहज गुणों से विभूषित 
करने के ज्विए उनमें भ्रच्छाइयों-बुराइयों श्रोर जीवन के उन पअ्रंशों पर 
प्रकाश डॉला जाना चाहिए कि स्थायी रूप से थे हमारी भाषना फा 
विषय बन जायें | कथोपफथन पात्रों के अनुरूप और काच्य की उच्चा- 
शयता को व्यक्र करने वाला होना चाहिए | 


महाक्वि श्रपने महाकाव्य सें जिस फथा-खण्ठ शोर जीवन के उदात्त- 
लच्य को लेकर चलता है उसे तत्कालोन सामाजिक, राजनीतिछ, 
आधिक भ्रौर सांस्कृतिक घातावरण की सापेज्ञता में रखफर ही देखता- 
जाँचता और अपने विषय फा प्रतिपादन करता है। रामायणकालीन 
अथधा किसी भी युग विशेष की कथाश्रों-डपकथाओं को लिखते हुए 
लेखक को उस समय की परिस्थितियों शोर घातावरण का डोक ठीक 
. परिज्ञान अपेक्षित है | यदि घह इसका ध्यान नहीं रखेगा तो अपने ध्येय 
की पूत्ति न कर सकेगा । 

मद्दाकाब्य को लिखने फी शैल्ली प्रभविष्शु और उदात्त होनी चाहिए 
ताकि स्वानुभूति और लोकाजुभूति के सर्वसामान्य तत्वों फो समन्वित 
किया जासके । काच्यकार की महदती कृति श्रात्मरुचि को भावना से 
अलुप्राणित होकर डी संगलमयी भ्रौर घैभव-सम्पन्न हो सकृती है। 


3. % अल 
फाव्य-द्शंन 


श्रा. ! मुकुग्मणि ! शीश 
घर. दूँ, राज्यद्‌डोस्सर्ग, 
राज्य कर संहारिणी, 
तू. भस्म कर दे स्वर्ग ! 
आज ही सम्राट के 
उर पर॒ पड़ा आघात ! 
बह. पराजित, पद्दुलित, 
ह्द पतित, प्रणिपात ! 
तोड़ दूगा किठ. तेरा 
भी जटिल छुल दंभ, 
झाज श्रन्तिम सर्ग का 
होगा मधुर विष्कृम ! 
ले. कमललोचन, लिये 
ये देथ.. में नवजात 
चुका ले तृप्णा हृदय की 
मुधा से दो स्‍्नात, 
कामुकी ! पशुचृत्तिके ! 
चंटालिनी ! कूटश | 
खोल दी शब्रार्खि श्रमी तक 
में बना था श्रज्ञ!] 
श्ात् अपनी नग्न श्रष्ि 
का करूँगा धृंगार 
शान युग से, पुनः. उमड़े 
श्रात शागित भार ! 
बने. श्रकलंकिस कलंकित 
| केयर चीर, 
ग्नान साग्रगय में करे 
ग्गनर्सकी गंभीर | 


महाकाव्यों की परम्परा 


हमारे देश सें दत्तमान्‌ काल में ही नहीं घरन घेदिक और पौरा- 
शिक युग के मध्यवत्ती समय श्रर्थात्‌ ईसा से कई छज़ार घर्ष पूर्व से 
श्रीमद्वात्मीफीय 'रामायण” और श्रीवेदघ्यास द्वारा रचित "महाभारत! 
इन दो घुद्दद मदहाकाथ्यों का प्रचार है। ये महाकाच्य जितने प्राचीन 
हैं उतने दी समृद्ध भी हैं | साथ द्वी इनमें मद्दाकाग्यों की विलक्षण 
श्रौर इश्वर-प्रदत्त प्रतिभा फा चमत्कार भी दोख पड़ता है | 


श्रीवाल्मीफि कृत रामायण में मयोदा पुरुषोत्तम श्रीराम फी फथा 
विशद्‌ रूप से वर्णित है । इसमें इतिहास श्र कल्पना का सुन्दर सम्सि- 
प्रण हैँ। क्‍या लोकपक्त, कया श्रध्यात्म दोनों श्लोर इसकी यूढ़ता, गंभी- 
रता श्रौर सरसता महान्‌ हं। राम की सामान्य जीवन-दुशाश्रों को 
सामने रखकर उन्होंने अग्रपनी कल्पना के उत्फपे द्वारा साधारण जनता 
के हृदय में उनका श्रादर्श मानधथ-झूप प्रतिष्ठित किया | काब्य की 
उदात्त गंभीरता एवं दार्शनिक-पुष्टता लोकोत्तर भौर मनुप्य की फठपना 
से परे है। कथाश्रों, उपकथाश्रों श्रीर जीवन-ब्त्तों द्वारा मानव फी 
विराट-शक्ति का दिग्दर्शन कराया गया है ।] 


श्री वेदव्यास ने फोरघों-पाण्डचों के मद्दायुद्ध की घ्रृदद्‌ फथा बढ़ी 
दक्षता शोर हृढ़ता से चूज्न बिठाफर एक मदहागाथा के रूप में प्रस्तुत 
की । आरम्भ फी कितनी ही घटनाओं फा भ्रन्त में जाकर समाहदार द्दोता 
है श्रीर स्फुट कथाओं के अत्यन्त विस्तृत और अनूठे चर्णन इस सागर 
के भीवर लहरें मार रहे हैं। महाभारत में पार्थिव-शक्ति की पराकाप्ठा 
के साथ-साथ श्रल्ञौकिक तत्वों फा समावेश भी है | कथा-सृष्टि जटिल, 
परस्परा-प्राप्त और संथर गति से आगे बढ़ती है। इसमें कप्तंन्याकत्तं्य 
और धर्माधम का बहुत द्वी सूचम विवेचन हे श्रौर ईश्वर, जीव, 
सृष्टि, हेश्वर-प्रेम, जगत्‌ की निस्सारता आदि पर प्रकाश डाला 
गया है। 


इन दोनों भहद्दाकाव्यों सें सदियों का इतिहास सम्ताया हुआ है, 
न केवल इनका प्रभाव अपने देश तक द्वी सीमित हे, चरन्‌ इतर देशों, 
जातियों एवं संस्कृतियों पर भी इनका प्रच्छुन्न प्रभाव द्वप्टब्य दै। 
दाशंनिक गृढ़ता, व्यापक अनुभूति ओर सुजन-सामथ्य में तो ये महा- 


& 
काव्य-दर्शन 


'महाराज !  मुनें इधर, 
कुछ तो कहूँ में आय | 
एक. मिंजझ्ा आज दे, 
निज पुत्र मिन्नु विचार्य ! 


हुए शांत प्रशांत नपवर, 
कहा तुम्हें कुणाल, 
क्या अदेय रहा! सभी 
कुछ तो तुम्हारा लाल !! 


पुत्र के हित. राजमाता 
को मिले यह दण्ड, 
कोन होगा ओर. इससे 
पाप अधिक प्रचंड 


महाराज ! प्रथम हमारा 
शीश कर लो छिन्न, 
फिर, जननि का शीश होगा 
कंठ से विच्छिन्न ! 
या-चिनीत भिखारियों. को 
श्राज दी यह दान 
राजमाता की करो, गा 
श्राज सषमा-प्रदान !? 
गई य्करा रोप की 
लद्॑र कठिन तट प्रान्त, 


लीट गई उच्छवसित | 


फनित गंभीर प्रशांव | 
बट ब्यथित शअ्रशोक्त 
सकित जड़ सूपचाप 


कद, किस कुणाल तुमने 
: जिया श्रमिशाय [ 
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नि जद] 
फाव्य ग्रीस के सुप्रसिद द्योमर कृत 'इक्तियदा (॥]0 | रे 
ओोडेसी), इटली के महाऋवि घर्जिल श्रोर दते के सहाकाध्य दनियठे 
( 8०720) और “दि डिवाइन कॉमेडी) ( ८ 0४९० 
(०म०्तेए ) और मिल्टन फा आ'ग्रेजी महकाव्य 'पेराडाइज् लॉस्ड! 
( शि्वाभ्ती5०८ !..050 ) श्राद्दि से भी याज्ञी मार ले जाते हैँ। 
इनसे हमारे महर्पियों की साधना श्रोर संफल्प साकार हो उठे हैं, जो 
सानव जीवन के विभिन्‍न श्रादर्शा, भावनाओं, प्रभावों, पूर्तियाँ पर्व 
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संख्यातीत विविधताओं का चित्रांकन प्रस्तुत फरत्ते हैं । 


इन महाकाज्यों का विषय था मानव-जीवन सम्बन्धी शाश्वत प्थ॑ 
चिरंतन मनोभाव, किन्तु ज्यों-ज्यों लोगों से नवीन विचार-घारा यों 
प्रश्नय दिया ओर साहित्य चादशशंबाद से यथार्थवाद की ओर कुका, 
स्यों-स्यों मानव-परिवेश के व्यापक तत्व घरते गए | प्राचीन आदर्श 
पिछले थुगों की विरासत के रूप सें चलते रहे, किन्तु उनमें भ्ध्युत्कृष् 
कला का संबरल शिधिल और जीवन की समग्रता के पक्ष इने-गिने रह 
गए । संस्क्षति में कुछ काल तक व्यक्ति-प्रधान--यथा 'रघुवंशः, '्युद्ध- 
चरित? , विक्रमांकदेव चरितः और घरना-प्रधान यथा किशात्ताजु नीय?, 
शिशुपालवध', 'कुमारसंसव” आदि महाकाञगोरों की परिपादी चलती 
रद्दी, लेकिन उनसें 'रापायण?, 'महामारतः की भाँति विश्व-चेतना का 
विराट सर्मस्पर्शी स्पंदून न सुत पढ़ा । 


- किसी भी राष्ट्र अथवा जाति के इतिहास सें महाकास्थों का उदू- 
भव एक विशिष्ट युग से ही हुआ करता है। अपनी आदिम अचस्था 
सें कवि जीवन को समष्टि रूप सें अपनाकर उसमें अपनी भावषनाश्रों का 
उन्प्रेष करता है| पैसे युग में लोको्तर शक्ति सें विश्वास, देधी देव- 
ताश्रों में श्रास्था और नियति से बेंथे रएने में ही उसे अपना कल्याण 
दीख पढ़ता है| रामायण, मद्दाभारत आदि महाकाब्यों में साहसिक 
कृत्य) संग्र।म और देवी-दुरघेटनाओं का वाहुल्‍य है । सनुष्य देवताशों औोर 
नियति के हाथ का खिलौना है, उनकी दुर्देस्म शर्ति उससे खिलवाड़ 
करती है। जिसकी तह में वह नहीं घुस पाता उसे ही प्रारन्ध मान 
जीवन “की विवश परिस्थितियों को घद्द सिर ऋकाकर स्घीकार 
करता है, किन्तु ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान विकसित होता जाता है और 
समाज एवं राष्ट्र द्वारा निर्धारित नियसों सें उसकी बुद्धि बैंधती जाती 
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र्<ः बस छः ६ ि 
हैं, स्पो-त्यों अ्रनेके समस्याएं उभरफर उसफी संघढित समूह-शक्ति और 
आदिम-सावना फो नष्ट कर देती हैँ । 


फिसी भी साहित्य से हमें युग की शक्तियों फो परखने फी प्रेरणा 
मिलती हैं | वाह्य-श्रावेष्ठन के पहलू नित्य बदलते रहते हैं, अतएुव 
साहित्य के मानद्रढ शोर मनुष्यों के मन भी बदलते रहते है । पुरा- 
तन आरादश, महाफाब्यों के वर्ण्य-विषय श्र ऐतिहा।सिफ एवं पौराशिफ 
श्राण्यानों के प्रति लोगों की आस्था घर गई दै। युग फी विभिन्‍न 
मॉँगों, समस्याश्रों और शंकाशों में उनकी बृत्ति इतनी रस गई है फि 
जीवन के नानाविध स्थायी पटलों पर उनकी दृष्टि टिक नहीं पाती । 
तात्कालिक भौतिक समस्याश्रों में उलमे रददने के फारण उनफी क्रिया- 
शीलता और जीवन में आ्रानन्द फी अनुभूति जैसे जैसे कम दोती-जाती 
है, वेंसे-चेंसे उत्कृष्ट मद्दाकास्यों का युग भी एक प्रकार से समाप्त होता 
जाता दे । 


हिन्दों में पदला वास्तविक महाकाव्य चन्द्वरदाई का 'एथ्यीराज 
रासो, कद्दा जा सफता है। इससे पूर्व नरपति नाल का 'वीसलदेव 
रासो एक खण्ड-काव्य लिखा गया था, फिन्तु इसके श्रधिकांश दत्त 
कादउनिक और श्रप्रामाशिक हैं। 


'पृथ्चीरान रासो! ६६ सर्गो में ढाई हज़ार एप्ठों का महत्वपूर्ण 
मदाप्रस्थ है । ह्सको रचना संभवतः सोलहवीं शताददी सें हुई, यों 
रासो सें दिए गए संवतों श्रादि का ऐतिहासिक तथ्यों से सामंजस्य न 
दोने के कारण इधर विद्वानों में मतसेद उत्पन्न दोगया है। 


बुन्देलखण्ड- के महावे के चन्देल राजा परमसाल ( परमार्दिदेव 
जयचंद ) के श्राश्चित जग़निक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने श्राल्दा 
और ऊदुल वीरों के साहसिक क्त्यों का घणुन वीर प्रमीताध्मक कोठ्य 
पद्धति पर किया | शाजकल जो 'आल्हा? गाया जाता है उसका पुराना 
मूल रूप बहुत कुछ विकृत हो छुका है श्रौर सामग्री भी श्रप्रामाणिक 
हैँ। 'आाल्‍्दाः की दी तरद्द 'ढोला? की भी स्थिति है जिसे सोलहवीं 
'शतछ्दी के पूर्वाद्द सें आलम ने लिखा था, किन्तु जो कुछ , समय 
बाद जैन कवि कुशलाभ द्वारा लिपिवद्ध किया राया। 'ढोलाः महा- 
काव्य मध्यभारत ओर मध्यप्रदेश सें बहुत प्रचलित दै। 
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सूफी काव्य-परम्परा से ससनवी शेली पर लिखे गए झिगायनी?, 
मधुमालती ,? 'मुग्धावतो? श्रौर 'प्रेमाचती? श्राद्वि प्रे मकाब्यों के श्ति- 
रिंक्र सलिक मुहम्मद जायतसी का सुप्रसिद्ध 'पदूसावतः मद्दाफाज्य 
मिलता है जो ईसबथी सन्‌ १४२० ( ६२७ छिप़्री ) के क्षयमभग क्िख्रा 
गया । इसमें श्र्नाउद्दोन और पद्मावती के ऐतिहासिक आस्यान 
को लेकर ज्लोकपक्ष और श्रध्यात्म-पष्ठ दोनों का सूद सम्मिल्रित 
रूप प्रस्तुत फिया गया थे । 


भक्तिकाल्न में राम-भक्ति शाखा के श्र'तर्गंत गोस्वामी तुलसीदास 

फ। 'रामचरित मानस? अभूतपूर्व बुहद सद्दाकाव्य हैं । काब्य के उत्कर्ष 
और समुचित विकाप के लिए जितने उपकरणों, जीवन-संश्लिप्ट चित्रों 
और कर्पना-पैमव की अपेणा है उतनी भावराशि भोर ज्ञात्-श्रज्ञात 
भावनाएँ उससें बिखरी हुई दें | तुलसीदास जी ने श्रवनी स्वेतोमुसी 
प्रतिभा ओर समन्वय-चबुद्धि से जीवन की संकुल सघनता में सॉफकर 
नुप्य की भीतरी प्रवृत्तियों का चाह्य-प्रकेति से सामंजस्य घटित 
करते हुणु दाशनिक-चिन्तन, ल्लोक-कल्याण-भावना, उज्ज्वल उदात्त 


कल्पना, विज्षक्षण श्रनुभूति-ज्षमता, श्रदूभुत काब्य-शिज्ष्प अरे युग-युग 
का शाश्वत सत्य प्ररूट किया । 


भक्तिकाल की श्रन्य रफुट रचनापग्रों में छालचदास का 'हरि-चरिन्नः 
नरहरि का 'रुक्मिणी-मंगल?, नरोत्तमदास का 'सुदामा-चरित्न!, शोर 
केशचदास के “वीरसिंहदेव चरितः ओर “राम-चन्द्रिकाः श्रादि आख्यान- 
काव्य भी लिखे गये हैं, किन्तु पहले तो काध्य की कोटि में नहीं रक्‍्खे 
जा सकते, हो राम-चन्द्रिकाः? इनसे अ्रवश्य सबसे प्रसिद्ध मनन्‍्थ ऐ। 
कैशबदास में सबन्ध-निर्वाद्द ओर कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों 
फो पदचानने की शमता न थी। जीवन के श्र'तरंग पहलू, उदात्त 
फोसल-मावना और प्रकृति को सौन्दर्य-सुपमा के प्रति उनका बिशेष 
आकर्षण न था, यही कारण दे कि उनमें काब्य का समुन्नत और 
ब्यचस्थित रूप देखने को न मिला । 


हिन्दी-साहित्य के नवोत्यान सें रास ओर कप्ण की सरस 
ल्ीलाशों को . लेकर अनेक प्रवन्ध-काव्य लिखे गए जिनसे महाराज 
रघुरान सिंद्द कृत 'रुक्सिणी परिणय? (१८९० है० ) और राम 
स्वयंचरः (१८०७ हैं० ) तथा बावा रघुनाथदास रामसनेद्दी का 
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परवेश्नामसागर! [ $८४४ ईै० ) महत्वपूर्ण ग्रन्थ दे । इनसें साहिध्यिक 
सौन्दर्य न दोते हुए भो घर्णनात्मफनशक्ति और निर्माणमयी समन्वय 
फारो प्रतिभा द्वशष्ब्य हैं | 
प्रय-प्रवास 
ग्राधुनिक फाल में काध्यों का थारस्त पंडित शयोध्यासिष्ठ उपा- 
ध्याय के 'प्रिय-प्रयासों से समझना चाहिएु। राधा-फष्णन्प्रोम फी 
रग्परा था निर्वाद फरते हुए उन्होंने सन्रद्द सो में प्रेम शोर फरण- 
रस से सिक्त उक्त मष्टाफाच्य फी रचना की, जिप्तप्तं फंस के निमंत्रण 
पर श्रोफृष्ण का सथुरान्प्रयाण, शोफमगन : ब्रजवास्ियों की दुयनीय 
दशा, नंद यशोदा का घिलाप, राधा को विरह-ब्यथा। गोप-गोपियों 
का प्रसीम प्रेम तथा प्रसंगवश फितनी हो स्छतियों, पीढदाएँ, कृष्ण 
फो लोलाशों के स्मरण, उनके सुख-दुःख फी सिद्दरती दृष्छाए श्रादि 
इस काव्य-्यन्ध में ब्रिखरी पढ़ी हैँ। राधा शोर कृष्ण फा बचपन 
से साथ दे। दोनों साथ-साथ खेले और यदे हुए हेँ। दोनों को एक 
दूसरे फो प्राप्त करने शोर प्रपना घना लेने फी इच्छा है, फिन्तु मथुरा 
से श्रसमय में दो घुलावा शथ्राता है श्रीर कृष्ण सर्देध फे लिए दूर चले 
जाते हैं । राधा कृष्ण के वियोग से ब्यधित हो उठ्तो हैं। उनका शजु- 
राग चिराग में बदल जाता है. और निराश श्राशा की श्रन्तिस द्घा 
उेराग्य पूर्ण निर्वेद फी घृट पीकर उनेफी प्यार की मधुरिसा साधना 
फी पठोरता में परिणत ट्वो जाती द्वैे। वे वियोगिनी से साधिका 
झौर साधिका से लोक-संविका बन जाती हैं। शनें:-शर्नें: ये उस सत्तद्र 
पर पहुँच जाती दें जहाँ प्रिय-चियोग की व्यथा उनके फोमल हृदय 
को प्रति फम्पित न कर एकात्म भाव स्थापित करती है | 
उपाध्याय जी ने राधा को एक वूसरे ही रूप में चित्रित करके 
अपने काथ्य को और भी मर्मस्पर्शी बना दिया है । थे करुणा 
फी साक्षात्‌ सूत्ति हैं, प्रेम फी श्रजल्ल धारा उनके अन्तर में बहती 
है । फिन्तु न केवल वे श्रपने दुःख से छुसी हैं, घरन्‌ दूसरों की व्यथा 
से भी उनकी श्राँखें गीली हैं : 
इनः विविध ब्यथाश्रों मध्य हूबे दिनों सें 
अति-सरल-स्वभाव - सुन्दी एक बाला । 
निशि-दिन फिरती थी प्यार से सिक्‍त हा के 
गृह, पथ, बहु-बागों कृज-पुजों, वनों में। 
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कृष्ण-प्रेम से प्रेरित होकर राधा में सव-श्सत्‌ का शानादय 
द्ोता है । प्रेम झोर कर्तच्य के इन्द्र में सद्यपि उनका ददस प्र मे फी 
रः हे छू ऐ०+] बे 
ओर अधिक झुका दें तथापि कत्तन्य उसे सभाले हुए है | 


दीनों फो थीं बहिन, जननी थों पअनाअनों फो । 
आराध्या थीं ब्रज -अ्वनि की प्रेमिका विश्व की धीं।! 


दरिश्रोव जी ने कृष्ण-काब्य-परस्परा में नवीन भाषा और 
शैल्ली में प्रिय प्रवास! की रचना करके एफ युगान्तर उपस्थित्त किया 
है। 'प्रिय-प्रवास' से पूर्व खड़ी बोली से कोई मौलिक काव्यन्यन्य न 
था | जो लिखे गए थे थे ब्रज-भाषा में थे या खशठ-काध्य थे। “प्रिय- 
प्रवास! से संस्कृत को नूतन शब्द-शक्तित के चमस्कार के साथ-साथ 
नए-नए चिचारों को उद्भाघना सी मिलती है। पद्च-प्रधाह् की गति भी 
बदल दी गई है। साक्षिनी, सन्दाक्ान्ता, वंशस्थ, वसंतत्तिलझा, 
हुतचिलस्बित, शादू'ल विक्रीड़ित तथा शिखरिणों थ्रादि संस्कृत के 
सात छुन्दों से उन्होंने भ्रन्त्यानुप्रासद्दीन ( श्रतुकान्त ) फबिता का 
प्रयोग किया हैं | यद्यपि “प्रिय-प्रवास? में संस्कृत के तत्सम शब्दों कां 
प्रयोग प्रचुर मात्रा में हे ओर पंक्तियाँ भी दीघे समासों से लदो हुई 
हैं; तथापि ललित शब्दावली और एक पंक्ति दूसरी पेक्ति पर उत्तर- 
कर माधुयय ऋलका देती दे । कविता का उन्मुक्त रूप इस प्रकार बिख 
रता चलता है जो कलाकार की प्रतिभा ओर नई सूर का ग्योतक है । 


अन्य फवियों की श्रपेज्ञा उपाध्याय जी की भक्ति-भावना सें 
एक विशेषता यह दे फि उन्होंने कृष्ण को इेश्वर मानते हुए भी 
मानवरूप दे दिया दे, उनको अद्भूत लोलाश्रों शोर लोकरंजक रूप 
को नएु इश्टिकोश से देखा-परखा हैं। आज के बोद्धिक-युग में जबकि 
, तिल्ष का पहाड़ बनाया जाता है शरीर बाल को खाद्य निकाली जातो 
है उन्होंने कृष्ण-भवितपरक, अज्ोकिफ लीलाओं को विश्वसनीय 
एवं आह्य बनाने के लिए लोक-द्दितकारी, ल्ोकिक रूप दे दिया दै। 
उनकी शोप-गोपिकाएँ न केवल कृष्ण के मनोहारी रूप श्औौर चापढ्य 
पर सुग्ध हैं; वरन्‌ उन्होंने अपनो सेवाश्रों, सदाचरणों और 
परोपकारी उदात्त भावनाशञ्रों से सब के हृदुय जीत लिए हैं। मोपियों 
के साथ ये केवल केलि-कोदा और द्वास-परिद्दास में ही निमर्न नहीं 


श्ड 


रहते, घरन्‌ घर-घर में घूम-घृम पर प्रत्येक कार्य में द्वाथ बेंटते थीर 
दूसरों फी सेवा फरते हैं । 


रोगो दुखी धिपत आपस में पढ़ें की। 
सेवा अनेक परते निभ हस्त सेथे॥ 
ऐसा निकेतर््रज में न सुझे दिखाया | 
फोई जहाँ दुलित हो पर वे ने होथें ॥ 


रास फे समय श्फेली गोपियोँ हो नहीं हैं, वछ्कि गोप भी 
हैं| गोप-गोवियाँ पररपर श्रामोद-प्रमोद करते हैं, एफ दूसरे पर पुष्प 
धर्षा करते हैं, घीणा, सदंग पायादि बजाते है. शरीर शोभामयी प्रकृति 
की गरिमा में विभोर से दीख पढ़ते हूँ। सोप-गोपियों की टोलियाँ 
ज्योसस्ना-स्तात निकुज्ञों, रसमणीक स्थलों श्रीर एरी-भरी शुक्र 
श्रवनि में पिचरण करती घृम रही थीं | कृष्ण भी उनमें सम्मिल्षित 
थे और परस्पर प्रेम भौर सती-मद्दिसा का बस्ान कर खुश दो 


रहे थे । 


थे यों बजेन्द्र फहते ललना-सती को, 
स्वामी थिना सब तमोसय है दिखाता ।? 


कृष्ण-भक्ति शाण्रा के अन्तर्गत सरदास श्रादि भक्त कवियों 
ने क्रष्ण के परम्परागत सगवदू-रूप कौर उनके श्रद्‌भुत शी, सोन्दर्य 
थ्रादि को श्रपनाकर उनकी छीजाश्रों का ग्रुणगान किया, जो लोका- 
तीत और सामान्य जीवन फे लिए श्रादर्शन बन सकता था । हरि 
आ्रध जी ने इध्के विपरीत लौकिफ श्रोर श्रज्ञौंकिफ दोनों में सामझस्य- 
घटित किया । वर्षा से आप्लावित प्रत॒ की कृष्ण ने इस तत्परता और 
दक्षता से रक्षा की कि लोग कहने लगे मानों उन्होंने गोघद न परत 
को द्वाथ पर द्वी उठा लिया । 


- लिख श्रपार प्रसार श्री गिरीन्द्र सें 
प्रभः धराधिप के प्रिय पुत्र का 
सफल लोग लगे कहने उसे 
रख लिया उंगली पर श्याम ने !? 


प्रचंड दावानल के समय जब भगवान्‌ श्री कृष्ण का अ्रग्ने पी 
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जाने का उल्लेख प्रीमद्भागवत में मिलता है. 'प्रिय प्रयास में गोपों 
ओर गायों के साथ दोएकर बाहर निकल भागने तथा कालिय साग- 
दमन के समय बॉघछुरी की तान से उसे सुर्य करने की श्रपेणा नाना 
उपाय और कोशलों से उसका निपात चित्रित फिया गया है | 


सुकोशलों से घर अस्प्र शस्त्र से। 
उसे निपाता ब्रम्म भूमि रत्न ने।॥! 


इस प्रकार 'प्रिय-प्रवास! में परम्परागत घटनाशों पर नूतन प्रकाश 
ढाला गया, किन्तु उपाध्याय जी की ये नवीन उद्धावनाएँ उन तक ही 
सिमट कर रह गई' । उनका प्रचार-प्रसार न हुआ। राम श्रौर कृष्ण के 
भगवदीय स्वरूप श्रौर उनके शील-शक्ति-सौन्दर्य की जो शाशवत मौँकी 
कवियों के वर में अ्क्रित है उसके संस्कार कभी मिटाए नहीं प्रिट 
सकते । 


'प्रिय-प्रवास' को महाकाब्य की कसौंदी पर कसते हैं तो उसमें 
राधा कृष्ण लोक-प्रसिद्ध नायक नायिका, सप्तद्श सर्ग, संस्कृत के साथ 
छन्दों का प्रयोग, श्वगार ओर फरुण-रस, संयोग-वियोग, सन्ध्या- 
रात्रि,अन्घकार-दिवस, प्रातः-सध्याह, नगर-नदी ,वन-पधेत, छश्रों ऋतु, 
पशु-पक्ती, चक्त-लताएँ आदि सभी अनिवाय तत्व जुटा दिए गए हैं। 
प्रैम की श्रन्तर्दशाओ्ों के साथ-साथ श्राशंका, प्रेम, विहृजता, सग्न 
इच्छाएँ, माँ का सिसहता स्नेह आदि वर्णित है, प्रकृति के रम्य स्थलों 
का श्रनूठा चित्रण है; किन्तु काव्य क्री कथा- वस्तु इतनी श्रत्प है जो 
प्रबन्ध-काब्य के उपयुक्त नहों। सातवें सर्ग से ही कथा का सूत्र विच्छिन्न 
हो जाता है, यों रधा, गोप गोपी और नन्‍्द-यशोदा का विक्ञाप-चर्णन 
सन्नद्द सग तक चलता रहता है। 


निःसन्देह 'प्रिय प्रधासः एक सहिसासयी और गरिप्तामयी 
कृति है। उससें न बेवज प्रगतिशील तत्व. और विचार-दर्शन की 
चल 2 प 
च्यापकता हूं, घरन्‌ प्राचोनता के साथ-साथ नूतनता श्र आद्श[त्मकता 


के साथ-साथ यथाध॑ता भी है | वह आधुनिक हिन्दी फाब्यों का 
अनुप्रेरक सिद्ध हुआ दे । 


श्७छ 
“साकेत 


“क्वाब्य सें ब्यंजक-शेली, व्यापक सहानुभूति, कुशल अभिव्यक्ति और 
सूचम निरीक्रण-शक्ति आदि जो शुण अ्रपेक्षित हैं--वे सब 'साकेतः सें 
सहज रूप सें विद्यमान हैं। उसमें कजावाद, घेचित्य और जीवन की अ्रनेक 
परिस्थितियों को नित्य नए रुपमें रखने की चाद्द नहीं है,अपितु विस्तृत 
भाव-भूमि पर साधनात्मक प्रकृत-पथ अपनाया गया है। जीघन के सत्य, 
सुन्दर रूप को हृदयंगम करके युप्त जी ने अपनी परिष्कृत सूक शोर 
समन्वित अभिरुचि का परिचय दिया है। 


राम-ऊथा प्रसंग में उर्मिला फो पीड़ा ओर व्यक्तित्व, जो अ्रबत्तक 
विरोहित था, उसे गुप्त जी ने नवीन रूप देकर श्रत्यन्त सरसता और 
कौशल से चित्रित किया है। उसके पति-चवियोग फी कसक, तूफ़ानी 
दलचल और श्रनंत प्रतीक्षा की नीरव ब्यधा जो परम्परागत प्रसंगों के 
भार से श्रभी तक दबी हुई भोतर-ही-भीतर श्रभिव्यक्ति के लिए छुट- 
पटा रद्दी थी, वह्द अनुकूल अवसर पाकर प्रकट द्ो गई । 


चस्तुत: प्राचीन और अर्वादीन कवियों के दृष्टिकोणों में भी पर्यौत् 
अन्तर हैं। भगवान्‌ राम के श्रपूर्व प्रेम-रस से सिक्‍त उन महाकवियों 
की लेखनी को इतना अवकाश ही कहाँ था कि वे ब्रह्म की सत्ता से 
परे इतर मानवों के राग-विराग, श्रोर सुख-दुःखों को गाथा भी कह 
सकें | राम-सीठा से मिन्न लच्मण-उर्मिला के प्रेम की कल्पना और फिर 
बनवास के बाद प्रभु-वियोग के ताप के समक्ष वासनाव्मक, ऐद्दिक 
प्रेम की प्रमुखता उन कवियों को कदाचित्‌ रुचिकर न हुई दोगी । अयोध्या 
में कौन ऐसा अ्रभागा प्राणी था जो राम के दशनों की लालसा में भोतर 
द्ी-भीतर न घुट रद्दा था। भरत, मातएँ, अ्रयोध्यावासी सभी तो 
राम-वियोग में छुटपटा रहे थे ओर फिर कोन जाने अल्प-वयस्का नव- 
वधू उर्मित्रा राम को भक्ति में ऐसी विद्धत्त ओर श्राव्म-विस्म्गर॒त हो कि 
उसे पति के अभाव की सुधि भी न रह गई दो अथवा राम श्रौर लच्मण 
का प्रथकत््व मिटकर उसकी विराट दृष्टि में व्यापक बनकर समा गया द्वो | 
जब व्यथा सघन होदी है तो अलुभूति-शक्ति भी शिथिल और स्तव्घ 
दो जाती है, उसझछा न विश्लेषण अभीप्ट है और न उसकी व्याख्या 
दी संभव है| कद्राचित्‌ यद्दी कारण है कि राम-सीता के ब्यकिवित्व से 


श्प 


लिपटे-चिपटे ज्दप्रण-उ्मिला बाल्सीकि, तुलसी आदि कवियों की 
दृष्टि में धुँघले से बन कर रद्द गए हों ओर उन्होंने उनके अन्टर्मन 
फी सूचम प्रक्रियाशों एवं जीचन-सून्नों को सुलझाने की आवश्यकता न 
समझी हो । 


'साकेत? और प्राचीन काव्य-ग्रन्थों के लच्मण सें भी भेद है। 'राम- 
घरितमानस? में लचमण के सूचम से सूचम जीवन-तन्तु राम से समा- 
हित है, उनका स्व! मिटकर रामसय होगया है । राम जहाँ भी जाते 

भ्रोर जो भी करते या सोचते दं---लच्मण छायावत्‌ उनफा अनुसरण 
फरते ६ । वनवास के समय लच्मण को राम के साथ जाने की वाध्यता 
नहीं है, तो भी क्प्रा वे उनके बिना जीधन की कल्पना कर सकते हैं ? 


गुरु पितु मातु न जानड़ें फाहू | फहडें सुभाउ नाथ पतिश्राह्ू ॥ 
अं लगि जगत सनेद्द सगाई | प्रीति प्रतीति निगस निजु गाई ॥ 
मोरे सबई एक तुम स्थामो । दीनबन्धु उर अ्रंतरजामी ॥१ 


राम जब लचमण को देश-फाल श्रोर नीति का उपदेश देते हैं तो 
लघष्मण का मुद्ष कुम्दला जाता है श्रोर वे श्रधीर हो उठते हैं । 


“मिश्ररे बचन सूरिति गए फैसे, परसत सुद्दिच तामरस जैसे । 
उत्तर न आचत प्रेम बस रहे चरन श्रकुल्ाह । 
नाथ दास सें स्वामि तुम तजहु त काह बसाह |? 


साथ जाने की श्राज्ञा प्राप्त करके लच्मण राम के श्राग्रह से माता 
सुमित्रा से मिल्लने जाते हैं, किन्तु उनका मन उघर नहीं, रास के साथ 
दो रहता ह 


ताद जननि पग घायठ साथा | मनु रघुनन्दन जानफि साथा।॥? 


साता से विदा मॉँगते हुए भी उनके मन में आ्रा्शफा वनी रहती 
ऋ-ञतसा ने हो सह स्नेहवरा मना कर दे | माता सुमित्रा राम के वन- 
गगन का बात सुते कर सद्म जाती ई, उनके मुँ दर का रंग उद जाता है 
पदित लबभरा सोचते £ दि यह मेरे कारण तो दस्वी नहीं, फट्टी यह 
सुण घन इसे से ना ने रोछ नोगी । 


कहर दिशा समय सकयादी, जाई संग विधि कड़िद्दि की नाही ॥? 
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आशा के विपरीत साथ जाने की श्राश्ा पाकर भी शंका बनी दी 
रहती है, वे दोदकर इस प्रकार रास के पास जाते हैं जेसे रस्सी में बँघा 
हुआ मस्ग भाग्यवश फंदा तोड़ कर नौ दो ग्यारह होता है | 


धमातु चरन सिर नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर विषम तोराइ मनहूँ साग झूग भाग बस ॥7 


ऐसी स्थिति में लच्मण उर्मला के मिलन का कोह प्रश्न ही 
नहीं उठता । जिसको पत्न-पत्न भारी हें,जिसने श्रपना समस्त तन, मन, 
घन राम के चरणों सें समर्पित कर दिया है, उसे नारी का वंधन 
फैसे बॉध सकता है ! 
(हिनु-छिलसु लखि सिय राम पद जानि आएु पर नेह । 
करत न सपनेहुँ लखन चितु बंधु सातु-पितु गेहु ॥? 
इसके विपरीत 'साकेतः के लघ्मण से आधुनिकता का पुथ है । 
प्रथम सर्ग सें ही लच्मण-उर्मिला फा प्रेमालाप बीसघीं शताब्दी के 
नययुवक-नवयुवती-सा सरस झौर कहदीं-कद्दीं अश्लील भी द्वो उठा 
है। घन-गमन के समय लच्मण ऊपर से शान्त, किन्तु भोतर से 
अशान्त हैं | मन में कुछ-कुछ चुभता और कुलकता-सा है-- 
'लच्मण का तन पुलक उठा, मन मानों कुछ कुलक उठा।? 
साकेत” के लच्मण 'मानस? के लचमण की भाँति निरुष्ठद्द भी नहीं 
हैं, वे कई बार उर्मिला का ध्यान करते हैं; एकान्त-शान्त चातावरण सें 
उन्हें प्रिया फी बरबस सुधि दो आती है| बन में सीताहरण के पश्चात्‌ 
राम का विलाप सुनकर उन्हें भी उमिला की याद्‌ आजाती है औोर 
राम के अ्रश्नू देखकर उनका भी चुब्ध मन खोया-खोया और रोया-रोया- 
सा द्वो जाता है। 
“मिला उसी दिन किन्तु तुम्हें में खोया-खोया 
जिस दिन आया बिना आये का मन था रोया। 
श्राँखों में ही रहीं श्रभो तक तुम थीं मानो 
अन्तस्तत्न सें आ्राज अचल निज आसन जानो 
गुप्त जी ने आचीन फथानक सें भी देर-फेर किया है। भरत, केकैयी 
ओर सीता को उन्होंने अधिक घाक्‌-पढु और व्यघद्दार-कुशल चित्रित 
किया है। वन-मार्ग में जब झामीण नारियाँ सीता जी से प्रश्न करती 


ञ्ज 


हैं- 'शुभे, तुम्दारे कौन उभय ये श्रेप्ठ है १? तो ये सरल, स्वाभाविक 
ढंग से उन्हें उत्तर देती हँ--“गोरे देवर श्याम उन्हीं के श्रेष्ठ 

उनमें श्राज की नारियों की-सी स्पष्टवा हे, रनिवास सें रहने बाजी 
सल्तज्जा नधवधू फा-सा सुस्धा-भाव नहों | इसी प्रकार 'मानस्‌? से जहाँ 
भरत श्रत्यन्त विनम्न, गंभीर शोर संकोची स्वभाव के हैं, वहाँ 'साकेत' 
में श्रघिक मुखर हो उठे हैं| राम से श्रयोध्या लोटने का श्राभ्रद्द करते 
हुए उनसे बाद-विधाद श्र तक की प्रवृत्ति अधिक लक्षित होता हैं । 
क्रेकेयी भी अपेक्षाकृत सजग, चाचाल श्रौर गतिशील है, 'मानस' फी 
केकैयी की भाँति गहन-गम्मीर और दुर्मेझ नहीं। फरेकेयी-दठ के 
प्रसंग में जिस मनोवेज्ञानिक भित्ति पर गुप्त जी ने केफेयी द्वारा राम 
को चनवास दिलाया दे घद् भी मानस” से छुछ और भिन्‍न ढंग का 
है। 'मानस' की केकैयी की तरह 'सावेत' की केफेयी रास के राज- 
विलक से अ्नभिज्ञ नहीं है । संथरा दासी से वात्तीलाप के सिलसिले 
में उसके दिल पर गहरा श्राधात होता है। जाने या अनजाने दासी 


संथरा ऐसी बात कद्द जावी है जो राम-चनवास की मूल प्रेरणा चन 
जाती है; 


“भरत से सुत पर भी संदेह, बुक्नाया तक न उसे जो गेद्द 7” 


पुत्र के श्रपमान को चोट से वेकेयी की समस्त दृपे-सावना और 
फ्र्रता सजग दो जाती है । पुत्र-प्रेम उसके विवेक को नष्ट कर देता हैं. और 
उसके मस्तिष्क में चिचारों का ऐसा भीपण तूफान उठता है जो 
उसकी कोमल भाषनाश्रों को समेट ले जाता है। 


इसी प्रसंग को चुलसीदास जी ने बढ़ी सानोवेज्ञानिक वारीकी 
से ऑँका है। केफेयी राम को सदा भरत से श्रधिक मानती कई हें, 
छोटे भाई से बढ़े भाई का महत्व भी उनकी दृष्टि सें अधिक दें । यदि 
दशरथ ने सब वातें पहले दी बता दी होतीं तो वे सहर्ष अ्रनुमति दे देतीं 
और कोई मंफट-बखेदा न होता | लेफिन यहाँ तो संयोग ही कुछ ऐसा 
वन गया कि ज्यों द्वी उन्हें मंधरा दृ।रा राजतिलक का शुभ-संवाद मिल्ना 
स्योंद्दी उनमें सलोतिया-डाह के बीज बो दिए गए | मंधरा त्तरह-तरद्द 
से समका-बुकाकर, अ्रच्छा-बुरा और ऊँच-नीच सुझाकर और अनेक 
दुप्ड सपरिनियों के इष्ठांत देकर उनमें प्रचंड द्वेष-भाषना जग्राती है । 
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तिस पर भी उनका सरल मन बहुत देर बाद परिस्थिति की गंभोरता 
में पैठ पाता है । यह सुन कर कि भरत रास द्वारा बन्दी बना लिये 
जायेंगे ओर वे स्वयं भी दूध को मक्‍्खी की भांति निराइत होंगी 
उनका श्रणु-अणु काँप जाता है पतन पसेड कदली जिमि फाँपी? ओर 
फिर उनसें जो अ्रंतद्व नद्द और भावों का आलोड्न-चिलोड़न होता 
है वह बढ़ा ही स्वाभाविक और 'सरत से खुत पर भी सन्देद्द, बुलाया 
तक न उसे जो गेह' से अधिक सबल कारण है| 'सानस? की केकैयी . 
के समक्ष राम और भरत के मानापमान का प्रश्न नहीं है, उन्हें दुःख है 
अपने विरुद्ध कोंशल्य। के पड्यन्त्र का, अपने श्रात्मसम्मान की दारुण 
कज्ञति का और पति की दृष्टि में उपेज्षिता हो जाने का, जो नारी जीवन 
का सबसे बढ़ा अ्रभिशाप है । युग-युगान्तर से जो विष नारी-जाति के 
सिर पर चढ़ कर बोला दे वद्दी राम-चनवास्त का भी कारण है, उसमें 
पुत्र की मान-रत्ता जैसा कोई दृल्का कारण निद्दित नहीं है । 


ध्वानस्त! की केकयी के श्र'तभांवों में क्रमश; उत्तार-चढ़ाव होता 
है, दो बरदान मॉँगने की वात भी संथरा के सुझाने से द्वी उसके 
दिमाग़ में आती है, जबकि 'साकेत? की केकेयी पुन्न-स्नेह के आधार 
पर सब कांड स्वतः ही रच डालती है। मानस? को केकीयी की 
व्यथा भी अधिक गहरी -है। एक दृद तक वह श्रपने सें दी लीन दे 
बाहर की प्रतिध्वनियाँ उसे प्रतिकम्पित नद्दीं कर पांतों | हुठ ठान कर 
वह भीतर-हो-भीतर घुट रही है । सौतिया डाह का विष चढ़ गया दे 
और वह उसके नस-नस में पेठ गया है । वास्तविकता का बोध होने पर 
उसके पश्चात्ताप सें भी एक भारी काउठिन्य और अ्रवसाद है, जो 
उसकी अन्तर्वेदना एवं घनोभूत पीढ़ा को श्रधिकाधिक दारुण और 
विधम बनाकर उसके दर्प को कुचल डालना चाहता हैं गरइ गलानि 
कुटिल केकेइं, काहदि कहे केद्दि दूषन देड ० 'साकेत? की केकैयी को 
बातों को राहत है, किन्तु 'मानस? की केकेयी की व्यथा गहरी है और 
सघन, जो भीत्तर-ही-भीतर उसड-घुमड़ फर रह जाती हैं। भाव स्तव्ध 
ओर शब्द मुक होकर उसे भीतर-द्वी-मीतर कचोटते है-(अवनि जमह्ि 
जाचति केकेई, सहि न बीच विधि सीच न देई 5 


कद्दने को आवश्यकता नहों कि गुप्त जी का मनोवैज्ञानिक्त आधार 


कप 


ह 


ञ 


न््णि 


इल्फा; साथ ही झाधुनिकता के रंग में रंगा है, यों अपने नारी-पात्नों 
फो नए साँचे सें ठाल कर उन्होंने उन्हें गतिमय ग्रीर युगानुख्य चित्रित 
किया दै । फेफेयी की यह उक्ति 

घुगबयुग तक चलती रहे कडोर कद्दानो 

रघुकुल से. भी थो एक श्रभागिन रानी ।' 
बहुत मर्मस्पर्शी है| उपेज्षिता उसिल्ा फा चित्र भी विरद्धिणी नारी फा 
अत्यन्त सजीव रूप है,,जो अ्रवतक फवियों की लेखनी से अछूता 
ही रह गया था। विरद्द के प्रसंग सें नारी-हृदय फी समस्त कोमलता 
और चिछ्नलता मूत्तिमान्‌ दो उठो हैं। करुणा से श्रभिभूत उमिला 
प्रोषित-पतिकाशों को निमन्‍्त्रण भेजती है; 


ड्रोषित पतिकाएँ हो 
जितनी भी सखि उन्हें निमन्त्रण दें आ। 
सम-दुःखिनी मिलें तो 
दुख बेटे जा, प्रणय पुरस्सर ले आ।!? 


गुप्त जी ने प्रकृति की सहायता से उममिला के विरद-धर्णन में सज्ञो- 
चता भर दी है। विरद्र सें ऐन्द्रिय-पक्ष गोण, मानसिफ-पक्ष की प्रमुखता 
है | विपन्न क्षणों सें उमिला पुण्पों, लताश्रों, पशु-पक्ती श्रोर अन्याम्य 
प्राकृतिक उपादानों से एकात्सता का अनुभव करती है। 
प्रकृत रूपों और व्यापारों के समझ जब कभी वह अपनी प्रथक सत्ता 
फो धारणा से छूट फर अपनी चित्तवृत्तियों को उनके भीतर केन्द्रित 
कर देती है तो उसके व्यक्त प्रेम को फुरदरियाँ छुटकर श्रनन्त में एका- 
फार-सी दीखती हैं । 
'स्ि ! नीज़ नभस्सर से उत्तरा 
यद्द हंस श्रद्दा | तरता तरता, 
अब तारक सोक्तिक शेप नहीं 
निकला जिनको चरता घरता । 


लग अपने दिस बिन्दु घचे तब भी 
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डे 


चलता उनको घरता घरता 
गढ़ जाय न कण्टक भूतल के 


कर ढात्ष रहा दरता दरता | 
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घाष्य-विरय हा संघार शिशिट्रिखों हे: प्रार्णो यो एशवजख्तिक्तण माय भोरगा 
है छीर यु मे जाने छितने ऊद्ापोएो, पोड़ाहों और सानसिफ इस्टों 
में सपनो फंचोटों येदगा के खाप प्रौरद पयर्ष पूरे करती है 'विछ 
हिछ काट रही पी रुग जलऊपघार 


फरादेशा वा मपुम सर्म उमिला पे पिर-मोनो से भरा ९ै। एर्एी- 
झष्टी ठदुगार इसमे ऋगारिक और भ्राघीन परिपारी पर साधारण-सतार 
फे हो गए हैं को नायिका ओर प्रसंग फ्री उदाए भापसूमि फे अनुरूप 
नहों हैं। 

फाफेसा फा मामह्रण धाध्पारिमिफ महरय लिये हैं, यों भी समस्त 
कपा-पूत्र सादेग में एो गूँप गए हैँ। फाप्य को नायिका उर्मिछा का 
जीवन मो पायेस! में सिमटा एुश्या है हो, घन में घटित अनेक घटनाएँ 
भी साकेग में ही टस्लिटिय हुई हैँ । प्रथम सर्ग में प्प्रण-उर्मिक्षा फे 
प्रेमपृर्ण संजाप से घारएप सर्ग में उनके परस्पर मिलन तक फी क्र्पी 
कथा फा पुफ ही रख पर सुन्दर समाहार हुया है। बोध में राश- 
दिक्कक, फेफीयी फी बरदान-पाचना, पन-गमन, दशरथ फो स्ायु, भग- 
घानू रास का चित्रकूट में घास, भरत का श्योष्या-थागमन, राम-भरत 
मिक्तन, सीखा-हरण, लघष्मगण-सूष्धा, रामनायण युद्ध फो घटनाएँ 
आदि प्रसंग भी सच घर्णित हैं । 


गुप्त जी फी भाषा सुसंस्कृत, प्रौद श्र साहित्िपिफ शोते हुए भी 
योधगम्य है । प्रसंगाजुकूल श्रक्वकारों,एंदों श्रीर रसों का प्रयोग भी हुआ्मा 
है। ब्राज्ष के युग फी नपनन्‍जाग्रत चेतना में गुप्त जी ने उपेणिता उर्मिषा 
को श्रपनाकर एक यहुत ये अभाव फी पूर्ति फी है । 


“क्वामायनी 

प्रसाद फो वृद्दत्तम कृति क्रामायनी' में न फैचल फवि की सूजन- 
सामध्यं और जाशृत-चेतना फे दुशन घोते हैँ, घरन्‌ ब्यक्र-अ्रष्यक्त मान- 
घोय मूलाधारों की आध्यात्मिफ श्रौर मनोचेंशानिक ब्याण्या भी सिंक्षतो 
हैं। देव-सष्टि फे जल्न-प्ल्ञावन के दृश्य से हस काच्य का आररस्भ होता 
है। जल्-प्लाचन से बचे हुए थ्रादि-मानव घेंचरवत मनु इस विध्यंसकारी 
दृश्य के मध्य एकाकी, चिन्तित भौर निराश बेटे हुए हैं । श्रतीत घैभव 


२४ 


और सुखों की याद करके उन्हें अ्रनन्‍्त से विपाद की रेखाएँदी पिची 
दीखतो हैं | सृष्टि के दुज य-प्रसार का प्रवलोकन फरते-फरते जब उनका 
श्रकिंचन चैतन्य विश्ट|खल-सा हो रहा है, तभी सद्सा उन्हें उपा का 
नव, फोसमल शआ्रालोक फूटता नज़र शआता है | उनमें श्राशा फा संचार 
होता हैं और थे मानस-लोक फी उस मधुमती भूमिका में पहुँच जाते है 
जहां उन्हें ऐसी विचित्र, लोकोक्षर श्रनुभूति होती है कि रस तो चाहे 
श्रोर घलक रहा है, प्राद्म-शक्ति होनी चाहिए । तीथ विराग से कर्म 
की रागसयी अनुप्रेरणा फा साकार रूप है श्रद्धा, जो उन्हें श्रचानक 
मित्र जाती है और उनमें श्रास्था व अ्नुरक्ति जगाती हैं: 


कर रही जसीलामय आनन्द 
महाचिति सजग सी च्यक्त, 
विश्व का उन्म्रीलन प्रभिराम 
इसी से सब दोते अनुरक्त । 


सानव-सन जब निराशा और अवसाद के कुहरे में खो जाता है 
तो उसे कर्स की और प्रदत्त करने की प्रावश्यकता होतो है। परद्धा। के 
साहचर्य से मनु के शुप्क जीवन में रस की घारा बहने लगतो है | कुछ 
दिन दोनों सुख पूर्वक रहते हैं, फिर मनु उद्विग् रहने लगते हैं। मनु 
श्रद्धा के समस्त सद्भाव और प्रेम पर अ्रपना एक मान्न अ्धिफार चाहते 
हैं, यदाँ तक कि उन्हें श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु श्रीर पालित पशु-पत्तियों 
से भी दि दो जाती है । एक दिन वे उसे द्विमालय की निर्जेन कन्दरा 
में छोड़ कर चक्र देते हैं । 


सारस्वत प्रदेश: में मनु का इदा से साचात्कार होता है | दोनों एक 
दूसरे पर श्रासक्त हो जाते हैं और इड़ा मनु को सारस्वत अदेश का शासक: 
बना देती है । किन्तु वे अपने को स्व॒तन्न्न नियामक सान कर मनसानी 
करना चाहते हैं | इढ़ा “बुद्धि? का प्रतीक होने के फारण मनु पर निये- 
तअण करती है, लेकिन मनु उसी पर बल-प्रयोग करना चाहते हैं। 
इससे -प्रजा बिगढ़ जाती है और मनु पर श्राक्मण कर देतो है। मन 
मूर्च्छित होकर मिर पढ़ते हैं ह 


इधर श्रद्धा स्वृप्त सें सभी घटित घटनाशों का पूर्वाभास पाकर मनु की 
खोज सें चल्त पढ़ती है और ऐन सौके पर घटना-स्थल पर पहुँच जाती 


श्र 


है। पद अपने फोमल कर-स्पर्श से मनु की पीढ़ा दर लेती है। मनु 
अत्यन्त लब्जित होते हैं ओर पिछले उन सुखी दिनों की याद करके 
घ्याकुल होते हैं जब श्रद्धा के साहचर्य ने उनमें नवीन स्फूत्ति और 
सजग कर्म-चेतना उत्पन्न कर दी थी। उनका मन रल्ानि से भर 
जाता है और वे रात्रि में चुपचाप उठ कर चल देते हैं । 


श्रद्धा अपने पुत्र कुमारों को हड़ा को सॉप मनु को ह्ूढ़ती हुई 
उसी पचेत-उपत्यका में पहुँच जाती है जहाँ मनु ध्यानमग्न चितू-- 
शक्कि का अन्तनोद सुन रहे थे ओर नटराज शिव का नत्त'न देख रहे 
थे। श्रद्धा आगे-आगे उनका हाथ पकड़ कर हिमालय पर चढ़ा से 
जाती है और श्रत्यन्त ऊँचे चढ़ कर इच्छा, कर्म, शान के समन्वित ज्यो- 
तिमंय त्रिपुर के दर्शन कराती है । 


सर्व प्रथम इच्छा? के माया-राज्य का दर्शन होता है, जहाँ पर 
अरुण पराग की पटल छाया में इठलाती श्रोर सिद्ररती कोमल ध्वनियाँ 
मधुर स्पन्दन-सा भर रही थीं; शब्द, रपश, रूप, रस, गंध की पार- 
दुर्शिनो सुधढ़ पुतलियाँ रंग-विरंगी तितलियों सी थिरकती हुई नत्त न 
कर रही थीं तथा रागारुण डपा के कन्दुक सा श्राल्लोक-पिण्ड अपनी 
दिव्य आभा च्रिखेरता हुआ चलचित्रात्मक संखति-छाया के साथ कूल 
रहा था। कहीं वसंत, कहीं पतकड़, कहीं सुख, कद्दी दुःख ऐसे विषम 
दृश्यों की भरमार थी। वहाँ पर रागारुण चेतन की उपासना सें मत्त 
कुछ मतवाले विह्वल्न से छायामय सुषमा सें विचर रहे थे । 


इसके पश्चात्‌ धुँधला-धुघधला श्यामल कर्म-लोक दीख पढ़ा | 
चहाँ पर नियति की प्रेरणा से कर्म-चक्त श्रनवरत घूम रहा था। कहीं 
क्षण भर भो विश्ञाम न था। तृथ्णाजन्य वासना, ममता, कोलाइल, 
मानसिक-संघात, एपणाएँ, संघर्ष, विफलता शोर लालसाशों को 
लोददित ज्वालाएँ पंचभूत के अख अणु में समाहित थीं। कर्म के मनो- 
मय राज्य सें श्रन्ध-प्र रणा से परिचालित समस्त ग्राणी क्षणिक भोग- 
लाज्षसा के लिए मर रहे थे | 


किन्तु इसके विपरीत क्षान.क्षेत्र में निरन्तर बुद्धि-चक्र घूम रहा 
था। सुख-दुःख की श्रजुभूति से परे वहाँ निर्मम न्याय, अ्रनुशासन 
और अनास्था थी | न्याय, तपस ओर ऐश्वर्य सें पगे प्राणी जीवन- 
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श्स के कण-फण फो बदोर छेने के इच्छुफ थे। चहाँल्ान फी गरिसा। 
थी, पर वृध्ति नहीं; थे श्रजर-अ्मर श्रीर सोक्ष के साधनों से सर्द, 
सशंफित रहते थे, संतुष्ट नदीं। किन्‍्हों दूरन्त, सूल स्व॒स्यों फा चिंतन 
फरते हुए वे इच्छाओं फो शुुलाते श्रोर सामंजस्य के बद्ाने विषमता 
फेलाते थे । 

इसके उपरान्त श्रद्धा इन तीग ज्योतिर्सय-बिन्दुर्ओनों की स्थिति 
का बोध कराती है। छान दूरस्थ है, क्रियाएँ मिन्‍न, सन फी शमीष्पा 
पूर्ण नहीं द्ोती--यदही जीवन की विडस्वना दे । 

यह कहते ही श्रद्धों के श्रोठों पर बिखरी मुस्कान से श्रानोक-रेखा 
फूट कर तीनों ज्योतिर्विन्दुओों फो एक में मिज्ञाकर प्रज्ज्यलित फर देनो 
है और चहुँ श्रोर छज्ष भौर ढमरू का निनाद गूंज उढता हैं। इस 
दिव्य अनाहत नाद में मनु तन्मय हो जाते हैं । 


स्वप्न, स्थाप, जागरण भस्म हो, 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिकल्न लय थे। 
दिव्य अनाहत पर निनाद में, 
श्रद्धायुत मनु बस तन्मग्र थे।! 


अन्तिम सर्म से इृदा और कुसार भी प्रजा के साथ मानस-तट पर 
मनु और श्रद्धा के पास पहुँच जाते हैं और आनन्दु-सागर में धार सी 
लेते हुए समरस हो जाते हैं ; 
समरस थे जद या चेतन 
सुन्दर साफार बना था; 
चेत्नवा एक चिलसती 
आनन्द अखण्ड घना था।* 


कामायनी? में मनु मनः, श्रद्धा रागाष्सिक-बृत्तिः और ड्ड़ा 
बुद्धि है। मन की गति चंचल है, चद सदौध उद्देलित होता रहता 
है। श्राशा-निराशा, राम-द्वेप, सुख-छुःख आदि भाव उससे जगते हैं। 
विश्वास-ससमन्धित रागात्सिका-बुत्ति से जब तक मन फ्ला संयोग नहीं 
दोता तथ तक श्रानन्दू-रस की उपलब्धि नहीं होती। बद्धि मन की 
अलियंत्रित शक्तियों को अनुशासित करती है, किन्तु बिना संवेदना 
और फोसल्ञता के चद्द निरी शुष्क और तर्कमयी है । 


2] 


रत 


इस प्रकार कामायनी! में मनु, श्रद्धा, दृदा हन सीन एऐतिद्ाप्तिक 
प्रान्नों की कथा के साथ-साथ तीन सनों को सूपक-रचना (8 ]]28075) 
भो प्रस्तुत की गई है । सानव-इतिष्ठास के झादि-पुरुष मनु फो अमेफ 
कथाएं फर्वेद, द्वानदोग्य-्डपनिपद्‌, शतपथ-म्राग्मण, पुराण 'झौर 
प्राचीन शार्य-प्रस्थों थादि में विधरी पदी एूँ। फया के बिखरे सूत्रों 
फो जोदने फे लिए प्रसाद जी ने कुछ ऐतिद्वासिफ, “कुछ प्राचीन श्राधार 
श्रौर कुछ परम्परागत जन-श्र तिर्यों झा सद्दारा लेफर श्रपनी बहुसुी 
प्रतिभा आर फजपना के योग से यह अमूतपूर्व फाब्यास्मक प्रनुप्ठान 
किया । 


कवचि ने फ्टी-क्टी बहुत ऊँची टद़ान भरो दे श्रौर जीवन शोर 


जगव्‌ के परोए्ठ-शपरोफ रह्स्थों का उद्घाटन फिया है । 


मनु फे घरित्र-चित्रण में प्रसाद की भावनाएँ साफोर दो उटठो 

हैं, धदा में नारी-्जीयदन की समस्त कोमजता, साधुयं, संवेदना श्रौर 

करुणा व्याप्त है। बिना प्रेस, स्याग और समर्पण के स्त्नीत्य फा संगल- 

मय प्णुंसख्प ब्यकत नद्दीं होता। मानव की फोमल प्रन्तयु त्ियाँ: 
केबल चद्धि-चल से नियन्त्रित नहीं फो जा सकतीं, यद्दी फारण दे मनु 

के उद्दिग्म मन फो श्रद्धा चश में कर सफी दे, इढ़ा नहीं। इच्छा, फर्म 

झीर ज्ञान के सामंजस्य से श्रानन्दर की उपलब्धि छोती है, फेवल 

एकांगी दृष्टि श्रौर तर्क-वितर्कफ विपमता उत्पन्न फरते हैँ | 


मद्वाकाब्य में जिस गांभीय, परिप्कृत-अश्रभिरुचि श्रौर उद्ात्त 
भावनाओं फा समावेश होना चाहिए. चद्द 'फासायनी? सें सहज रूप 
में विद्यमान देँ। प्रसाद जी ने फाव्य फी विस्तृत पटभूमि पर उस 
बिराट सधी तक्तिका से श्रपने चित्र श्रॉके ६ जिमके रंग न कभी 
चुघले धो सफते दें श्रोर न कभी रेखाए ह्वी मिट सकती हँ। 


साकेत-संत 

डॉक्टर बल्दिव प्रसाद मिश्र फा 'साकेत-सन्त? फाब्य-प्रन्थ के रूप 
में द्ििन्दी-साहित्य फे एक नवीन शआवत्तन फो लेकर प्रकट हुआ, 
जिसमें प्राचोनता के साथ श्राज का प्रजातन्त्रवाद, सामन्त-साम्नाज्यवाद्‌ 
ओर समाजवाद आदि का भी सुन्दर समन्वय किया गया। जिस प्रकार 


श् 


मेथिलीशरण गुप्त ने 'साकेतः से समयानुकूल और रास-कथा से रूढ़ 
हुई घटनाओं को किंचित्‌ परिवर्तित करके नूतन रूप दिया थां। उसी 
प्रकार मिश्र जी ने भी गुप्तजनी के पद-चिह्«ों का अनुसरण करते हुए 
राम और भरत के प्रसह्ञ फो अपनाया । काच्य का प्रथम सगे सरत- 
माण्डवी के प्रेमपूर्ण सलाप से आरम्भ द्ोता है । कहीं-कहीं बात-चीत 
के सिलसिले से श्ूगारिकता को किंचित्‌ पुद श्रा जाता है, जो भरत 
की गम्भीर प्रकृति के अनुरूप नहीं । 


द्वितीय समे सें भरत माण्ठदी सद्दित अपने मामा युधाजित्‌ के 
साथ केकय-देश की भोर प्रस्थान करते हैं। एक दिन चहाँ प्रकृति के 
रम्प्र प्रसार से खिंचे हुए युधाजित्‌ के साथ सगया्थ गए । उसके खच्य- 
सेदी तीर से एक सुन्दर झूग का बंध हो गया | सर कर भी उस निरीद 
भोले पशु की दृष्टि में कुछ ऐसी करुणा ओर कात्तरता ऋलक रह्दी थी 


कि भरत का हृदय द्रुवित द्वो उठा । युधाजित्‌ ने श्रवसर पाकर उपदेश 
देना प्रारम्भ कर दिया ) 


संघर्ष जगत्‌ फा श्रथ है 
संबर्ष जगत की इति है 
५ |. |. 
संघयप केन्द्र पर निमर, 
अपनी उन्‍नति की स्थिति दे । 


युधानित्‌ ने बातों-ही बातों में भरत को जता दिया कि थे द्दी 
गज-मिट्टासन के उत्तराधिकारी हैं ओर केफेयी इसी शक्ष पर राजा 
पशरथ से च्यादी सईद ६। उन्होंने संथरा की ओर भी संकेत फिया, 
नस डन्द्रीन इसो प्रयाजन से केकेयी के पास रख छोटा था। भरत 
सारा याते सुन कर उद्विग्न हो जाते दे और उन्हें शंका द्ोती है कि 
छ्ड फ्योध् फुछ पढ़यन्त्र तो नहीं रचा जा रहा । रात्रि में भयंकर 
इम्च्ना में उनको चिस्ता ओर सी बद जाती है औोर वे सित्त्य 
डाट घरा साकना यही सोचने रहने हे | इसी घीच सुनि चशिप्ट के 
सतत हुए दूत इन्हे लेने के लिए था पर्चत हैं और भरत मस्त-त्रेगसी 
पति यादें घोड़े पर सथार होकर साकेत-धाम के लिए अ्स्थान फरते हैं। 
धर यहाँ लिगना अप्रा्सतिझ ने द्वोगा कि जाने या पशनजाने में 


2 2 2७६ शक ० (; न हट ; पर ० 
हद दसा यहाँ कटे चघुटियों गदर गई है और प्रचलित कथा में भो 
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व्याघात हुआ है| यह सर्वंविदित है कि केकय अदेश में भरत के साथ 
माण्डघी नहीं, शन्नुष्य गए थे। शत्रुष्न सदेव भरत के साथ रद्दते थे 
जे ० हा 
आर फिर राम-वनवास के समय तो वे अ्रयोध्या में थे ही कहाँ ? प्रस्तुत 
पु ५ य ले लोई हीं पु 
काव्य के प्रथम दो सर्गों में शत्रुघ्न का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। 
फिर यदि यद्द मान भी लें कि भरत के साथ माण्डथी केकय-देश गई 
थी तो चह उनके साथ श्रयोध्या लोट कैसे आई ?१ भरत तो इतनी 
शीघ्रता और त्वरा से श्रयोध्या लौटकर आए थे कि उनके साथ सार्डढवी 
का आना यों भी सम्भव न था। इसके अतिरिक्त भरत का केकय-देश 
प्रस्थान फरते हुए माता-पिता, राम-जक्चमण, स्वजन-सम्बन्धी आदि 
किसी से भी न मिलना अत्यन्त श्रस्वाभाविक हैं। मंधरा दासी भी 
युधाजित्‌ द्वारा तत्काल श्रयोध्या नहीं पहुँचाई गई थी । घह केकेयी के 
साथ विवाह में श्राई थी ओर भरत फी परिचारिका होने के फारण 
उनके प्रति उसका विशेष ममत्त्व था। 


कवि ने भरत फो पड़यन्त्र का पूवोभास कराके भी उचित नहीं 
किया । इससे उनके उदात्त और निर्मल चरित्र पर मेल आता है, जबकि 
'र|मचरित मानस? में भरत कहते हैं: 


(जि श्र्‌ तिपंधु वाम पथ चलद्दीं। बंचक विरचि वेष जगु छलहीं ॥ 
तिन्दह के गति मोहिशॉकर देझ। जननी जौ यहु जानों भेऊ ॥? 


तीसरे सगे से कथा सद्दज गति से चलती है। भरत श्रयोध्या 
आकर माता से मिलते दें और सब घटित घटनाओं को सुनकर क्षोभ 
और स्तानि से भर जाते दें। चोथे सर्ग सें भरत के अंतह्वन्द्व का मार्मिक 
विश्लेषण हुआ है| पाँचवें सर्म में राज-मन्त्रागार सें भरत राम 
के दर्शनों की इच्छा प्रकट करते हैं और मुनि; प्रजा, माताएं सभी का 
अज्लुमोदन प्राप्त करते हैं । इधर केकेयी »त्यन्त दुखी है, उस्ते व्यर्थ ही 
इतना कलंक और मानसिक-संक्लेश हुआ | छुठे सम में वह मुनि 
घशिष्ठ के यहाँ जाकर राजा दशरथ को योगबल से पुनरुज्जीचित 
करने की प्रार्थना करती है ओर उसमें असफल होकर शव के साथ सती 
होने फो उच्चत होती है। 


रे 


सातवें सर्गाः सें दशरथ की अंत्येष्टि-क्रिया सम्पन्न करने के 
पश्चात्‌ भरत पुरजन-परिजन ओर सेनिक समुदाय के साथ वन 
फी ओर प्रस्थान फरते हैं | सागे में अनेक ब्यक्तिओों को 


लेप 


॥ 


गद श्रम द्ोजाता है कि भरत राज्य के लोभ सें राम का बध करने गा रहे 

। अयोध्या के कुछ नागरिक, श्यगवेरपुर के निपाद खार भारद्ाल 
आश्रम के तपस्‍चोी भरत के सद्भाव पर संदेद करते ४ | उक्त चना 
स्थलों में काम, क्रोध भर लोभ; रजोगुग, तमोगुण ओर सरोशुणु 
तथा छझत्तिय, शूद्ध और म्राशझण इन तोन शक्तियों का प्रथकू-एथक भरत 
को सामना करना पड़ता दे।वथे सभी सम-चिप्रम परिस्थितियों को 
चीरते-रॉंदते अपने गन्तब्य की श्रोर बढ़ते रहते दँ शोर श्यात में राम के 
पांस पहुँचकर शांति-लाभ करते हैँ । 


बन में पहुँचकर भरत राम से सीघे घर ल्ोटने का झाग्रद्द न करके 

मे और कत्तच्य के संघर्षजन्य परिणाम की चात पूछते हें । राम उन्हें 

इसी बहाने शासन-व्यवस्था, लोक-सेवा-म्रत ओर खोदद् घ्पों फी 
लम्बो अवधि को शान्तिपू्ंंक व्यतीत फरने फा उपदेश देते है । 


सभा जुदती है ओर सभी अपना-अ्पना निर्णय देते हैं। भरत 
शपने समस्त स्वाथ-परसाथ को राम के चरणों में समर्पिठ करते हुए 
ओर उनके थ्रयोध्या लोट आने के आदेश को शिरोघाय करते हुए चरण- 
पाहुका की याचना करते हैं । 


चिरण-पीठ करुणा-निधान के 
रहें सदा श्ाँखों के शागे 
में समरूगा प्रभुपषद पंकज 
दी हैं सिंहासन पर जागे ।! 


चरण-पादुका प्राप्त करके भरत नन्दिम्रास सें ग्राफर साधना-रतत 
दो जाते हैँ । उनका रोस-रोम, अखु-क्रणु राममय है। निरन्तर राम- 
रास की ध्वनि उनके अर तर्वाद्म को मंकृत करती रद्दती है । न कफेघल 
पादुका-पूजन और आरत्म-चिंतनसें दी सरत रत रहते हैं,घरन्‌ू शासन-ब्यच- 
स्था, प्रजा के सुख दुःख और सामूद्विक समुस्यान में सो भाग लेते हैं । 
नन्दिआम के प्रवास सें ही उनके द्वारा हनुमान जी को शरबिद्ध करने 
की दुर्घटना भी घटती है, फिन्तु उनसे सीताहरण, लक्ष्मण- 
मच्छो श्रादि समाचार जानकर वे योग-बल द्वारा राम के 
पास पहुँचने की बात सोचते हैं । उस अवसर पर चशिष्ट उन्हें दिव्य 
इष्टि प्रदान करके यथार्थ स्थिति का बोध कराते हैं। 
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अंतिम चौददवे सर्ग में रास के वन से ज्ञोट थ्राने पर भरत उन्हें 
उनकी घरोद्दर सौंप देते हैं : 


प्रभु-चरणों में अ्रपित कर दी, 
ब्याज सहित सारी थाती, 
आज भरत की परा शान्ति में, 
शांति स्वयं पघ्विमदी जाती ॥? 


प्रस्तुत महाकाब्य सें भरत के जीवन सें भोग-योग का आदि-अच- 
सांन देखने में आता है। अन्त में जाकर उनके मन की उहिग्नता परा- 
शान्ति और समरसता में परिणत हो जाती है। कहीं-कहीं, किन्दीं 
स्थलों पर भरत ऐकान्तिक से सामाजिक और प्रेमिक से व्यावहारिक अ्रधिक 
हो गए हैं | उनमें तुलसीदास के भरत की सो विह्॒क्षता श्रोर दैन्य 
नहीं है 'राम-राम रघुपति जपत खबत नयन जल्नजात !? 


पसाक्रेत-संत” के चरित्र-चित्रण अ्रथवा पात्र-फल्पना सें कोई नवी* 
नता नहीं है, नाटकोय संज्ञाप और उत्तर-प्रत्युत्तर के चमस्कार पूर्ण 
प्रसंगों की अवतारणा भी बहुत कस हुई है। कथानक के खजन में 
मिश्र जी श्रो मैथिज्नोशरण गुप्त के 'साकेत” के बहुत ऋणोी हैं, उन्हीं फो 
पदछूति ओर प्रेरणा पर इस कान्य की रचना हुई है। नन्दिश्नाम सें हनुमान 
जी द्वारा सोता-दहरण, लच्मण-मृच्छी आदि का पसंग जानकर भरत के 
घन जाने की तेयारी फी दृश्य-प्ोजना जो सैथिलाशरण गुप्त ने 'साकेत? 
में की दे उसे भी साकेत-संतकार ने ज्यों का त्यों ले लिया है, थों यदि 
गहराई और बारीकी से सोचा जाय तो इससे भगवान्‌ राम की भरत 


के क्षिए चोंदद वर्ष की ग्रवधि तक अयोध्या सें रहने ओर शासन- 


व्यवस्था करने की शआ्रज्ञा का उल्लंधन, साथ ही प्रभु के पोरुष में 
अविश्वास और श्रनास्था कलकती है! 


कल्पना उदात्त न द्ोते हुए भी काव्य को भाषा सहज ओर हृदय- 
आहदिणी है | सहाकाव्य के सग-बन्धादि लक्षणों के निर्वाह के साथ 


साथ भप्रवन्धगत विशेषताओं का समन्वय बहुत सुन्दर ओर सुरुचिपूर्ण 
ढंग से हुआ है। 


हर 


रामचरित-चिन्तामणि 


बास्मीफि-रामायण के श्राधार पर पच्चीस सर्गों में राम-कया को 
लेकर उक्त महाकाच्य की रचना हुए दे। खदी गोली के पथ-विधान 
पर जो पंडित मद्दावीरप्रदास द्विवेदी फा शुभ प्रभाव परिक्कश्षित था, उसी 
रूप फो सुस्थिर फरने का प्रयास रामघरित उपाध्याय ने श्रपने काव्य मं 
किया । भाषा की स्वच्छता शरीर प्रसाद-गुण पर भी इनका ध्यान फेरिव्रत 
था। उस स्वरूप में न चैंघ फर जो विरकाल से फाब्य का साध्य था, 
इनको भापा बोल-चाल के चलते रूपों फो लेकर चली हूं। कथा में 
निगृढ़ विशाल भावनाशरों और घर्णन-पाटय फो श्लोर द्वी हसमें विशेष 
ध्यान दिया गया; कए्पना फी उदान, पद-लालित्य भावों की घेगवती 


ध्यंजना और शाब्द-प्रयोग फेघेचित्रय में समस्त शक्ति व्यय नद्दी 
की गई | 


प्रथम सर्ग से तेहसयें सर्ग तक राम-जन्म, धलुप-यज्ञ, विवाह, 
बनवाप्त, सीत्तादरण, युद्ध और रानतिलफ आदि फी छोटी बदी कथाएं, 
विशद्‌ रूप से चर्शित हैं। कोई फोई स्थल बे सर्मस्पर्शी बन पढ़े हैं 
कर फथा भी सद्दज, निवोध गति से चलती रह्ददो दै। चोंबीसवें सर्ग 
से सीता का परित्याग और ज्व-कुश की कथा श्रारंभ द्वोती है। दोनों 


कथाओं के सूत्र कवि ने इस कौशल से जोड़ दिए हैं कि फथा खंडित 
नहीं हो पाती । 


राज करते थे अवधपुर ,में अमरपति से सुखी; 
एक नर भी स्वप्न से भो था नहीं कोई दुखी। 
किन्तु दूतों से स्वर्य रघुनाथ ने पूछा कभी, 
मम विषय में ज्ञात है, क्या कह रहे दें जन सभी !! 


सीता-परिस्याथ जेसी दारुण घटना घटने के पश्चात्‌ लघ-कुश का 
जन्म और दोनों ब्रालकों का राम से मिल्लन श्रादि का प्रसज्ञः अत्यन्त 
संक्षेप में चर्णित दे। सीता फा' पुनः राम से साक्षात्कार नहीं द्ोता 
ओऔर न उनके एथ्थी में समा जाने का ही घर्णन है, किन्तु बीच में 
विच्छिन्न होकर भो कथा पूण-सी हो गई है 


सम्बादों में स्वाभाविकता और प्रवाह द्वोते हुए भी क्दी-कहीं ये 
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अनुपयुक्त और अलामयिक हो गये हैं | सीता के परित्याग जैसी कारु- 
खिक्क, विवश स्थिति में राम के ये घबचन-- 


“जच्मण तुम्हें मेरी शपथ है बात खुल जाबे नहीं; 
जिस भाँति हो कल, गेह से सीता निकल जावे कहीं । 
- दर्शन तपोवन का झसे भो इष्ट है, इस व्याज से, 
उसको निकालो गेह से, मुूको बचाश्रो ल्ाज से । 


विद्वूपचत, निर्मम अइद्दास से करते प्रतीत होते हैँ। 


इसके अतिरिक्त राम-फथा केन्द्र से निमरित होती हुईं भावा- 
व्सकता और विशाल-भावना भी इन्हें तुलसी की भाँति प्राप्त नहीं 
है। न मानस? फा सा हृदय-द्वावक राग हैं, न तत्लीनता, न भक्ति- 
रस की श्रजस्न-धारा प्रवाद्वित द्वो रही हैं श्रोर न कह उद्देश्य और 
कला समान स्वर पर ही दिखाई देते हैं। आरस्भ से अ्रग्त तक इति- 
वृत्तात्मक वर्णन-शेज्ञी अ्पनाई गई है, चरित्र-सष्टि भ्रमनोवेज्ञानिक 
और श्रत्यन्त साधारण है और न काव्य का उदात्त, सुप्ठ रूप ही 
कहीं प्रकट हुआ है। 


बेंदेही वनवास 


हिन्दी-साहित्य ' सें काठ्य-परम्परा को जीवित रखते हुए श्री 
अयोध्यालिंद उप/्याय ने प्रिय प्रवारः के पश्चात्‌ 'बेदेदी वनवास? 
की रचना को और प्रबन्ध-काब्य के आदुर्श पर चलते हुए राम-कथा 
में सीता परित्याग की खण्ड-कथा को लेकर करुणा झौर वियोग की 
अनन्‍्तदेशाओं का विधान किया। 'बाल्मीकि-रामाथण' एघुवंश” और 
भवभूति कृत 'उत्तररामचरित? सें करुणा और दुःखबाद को लय करके 
कथा को मछुप्तय बनाया गया। धिदेद्दी-वनवास” में सुख-दुःख के समा- 
न्वित रूप सें एक सुन्दर जीवन-मीमांखा प्रस्तुत की गई ओर उपाध्याय 
जी ने ५प्रिय-प्रवासः की भाँति ही इसके कथानक सें भी पर्याप्त हेर-फेर 
किया । “बाल्मीकि रामायण? , 'रघुबंश!ः झोर उत्तररामचरितः? सें सीता 
निधोसन की घटना कुछ ऐसी दारुण बन गई हे, जो सज्ञजनों के हृदय 
को सदेव फचोटती रद्दी दे | लोक-अपवाद के' फलस्वरूप जगज्जननी 
सीता का परित्याग और चह भी उनसे घिना कुछ फहे-सुने तपोधन 
ओर तपरिवयों के दर्शन के सिस लच्मण द्वारा अकेले जंगल सें छुड्या 


डे 


देना कुछ ऐसी मिर्मम क्रिया है जो मर्यादा पुरुषोक्तम भगवान, राम 
के उदात्त गस्भीर चरित्र के श्रमुसप नहीं। लोगों ने हंस कृत्य को 
अमान्य ही नहीं, निय भी ठाराया हैं । तुलसीदास की को वो शाम 
चरित्त-मानस सें इस प्रसंग फा उछ्लेण तक ने रुचा। फिम्त विदेशी 
घनवास् में यह घटना बहुत ही स्थाभाविफ हो गई है। श्रयोध्या के 
राज-मन्दिर में प्रात:झाज्ष घूमते हुए राम दुसु ख नामफ सेधक द्वारा 
सीता के सम्बन्ध में फैली लोफ-निंदा फी बात सुनते हैं । इस श्रप्तत्या- 
शित चचचो से एकबारगी धर्म-घुरन्धर राम भी विचलित हो जाते हैं । 
उनके अन्तर्मानप्त में भीपण दह्ंद्र मचता हं, चे भरत, लच्मण, श्र ब्न 
आदि अपने भाहयों से सलाह लेते हैँ शोर शुरु वशिष्ट की श्राज्षा 
प्राप्त करके सीता जी को बराल्मीकि-आश्रम में छोड़ने फा निश्चय करते 
हैं। वशिप्ट राम से कद्दते हें : 


फकिन्तु श्राप से यह विशेष श्रनुरोध है। 
सब बातें कानता को बतला दीजिए ॥ 
स्वयं कहेंगी घद पति प्राण आप से। 
लोकाराधन में _विलस्ब संत कीजिए ॥? 


'बैदेही-धनवास! में राम ने सीता को पहले ही सब फुछ वताकर 
उनके भान और गौरव को यहदाया है, उन्हें मिथ्या आ्राश्वासन नहीं 
दिया श्रौर न उन्हें वित्षखती और प्रसव-पीड़ा में तठ़पती हुई अकेले 
जंगल सें ही छोड़ा है, परन्‌ राजकुल् की मर्यादा के अनुरूप वशिष्ट 
द्वारा एक ऐसी प्रथा का उल्लेख फराया है, जिससे सीता का घन-गमन 
बहुत ही स्वाभाविक और वांच्छुनीय-सा प्रतीत होता दे। 


वश्र्य जाति फी है चिरकाल्षिफ-यद्द प्रथा | 
गर्भवती प्रिय पत्नी को प्रायः नृपति || 
कुलपति पाचन पझाश्रस में हैं सेजते। 
हो जिससे सब मंगल, शिक्षु हो शुद्ध मति ॥? 


इसके अतिरिक्त धिंदेही घनवास? में न केवल रजक और पुरधासियों 
की निन्‍्दा के आधार पर ही सीता का परित्याग किया गया है, प्रत्युत्‌ 
लवणासुर के द्वंघ ओर गधर्वो" के प्रसंग को लैकर कछ गाजलीनिक 


ड्र्‌ 


फो सब बातें समझा कर उन्हें कुछ समय के लिये स्थानान्तरित करने 
का प्रस्ताव सामने रखते हैं । 


“इच्छा है कुछ काल के लिए तुमको स्थानान्तरित करू | 
इस प्रकार उपजा प्रतीति सें प्रजा पुज की आान्ति दसू ॥ 
क्यों दूसरे पिसें, संकट में पढ़, बहु दुख भोगते रहें। 
क्यों न लोकह्वित के निमित्त जो सद्द पायें दस खरुवयं सहें? ॥ 


अ्रयोध्या से बन के लिए मंगल-यात्रा का दृश्य भी बढ़ा ही शान- 
दार ओर कारुणिक है। नगर की शोभा शोर सीता-राम की मधुर 
छवि मानों सदोच के लिये श्रस्तरपट पर श्र'कित हो जाती है, फिन्तु 
श्राज के बोद्धिक-चुग के प्रभाव के कारण सीता-राम की विरहद-बेद्‌ना 
ओर विवश भाव बहुत हल्का चित्रित किया गया है। उप्तमें दृदय 
को द्ववित कर देने वाली फोमलता और करुणा नहीं द्वे। राम त्तो 
कत्त व्याभिमुख भर सुस्थिर-चित्त हैं ही, सीता भी आज की संघर्ष- 
प्रिय नारी की भाँति सजग और क्रियाशील हैं। पति, देवर, सास 
और भगिनियों से विदा लेते हुए थे स्वयं सबको ढ।ढ़स देती हैं । 


मत रोना भूल न जाना। 
कल्ल-संगल. सदा मनाना॥ 
कर पूत साधना श्रज्नुदिन। 
वसुधा पर सुधा बहाना।॥ 


घन में सीता से विदा होते हुए जब लच्मण अत्यन्त घिह्वल हो 
उठते हैं तो वे श्रविचत्षित रह कर उन्हें कत्त ब्य-पथ की भ्रोर उत्प्रेरित 
करती हैं:--- 


पर्वोत्तम साधन है उर में। 
भव-हित पूत्र भाव का भरना ॥ 
स्वाभाधिक-सुख लिप्साओं को । 


विश्व प्रेम सें परिणत करना ॥? 


प्रकृति-चित्रण द्वारा भी यन्न-तन्न विरह-वेदुना की ब्यंजना हुई 
है। किन्तु वह हृदय को छूने घाला न द्वोकर जीवन की श्रनेकरूपता 
में अधिक खो गया है। श्याप-घटा को देख कर राम के शरोर की 
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र में हे डे प्रद घम्नु ही 
फान्ति स्मृति झूप से विपाद बन जागो है कोर सभी सुगप्द घसनुए 
घिरूप होफर उनकी प्रोणों में खटकती है । 


दिवि-दिवयता खद्दिय बनी, झय नहीं दिग्यभू हसनों थो | 
निशा-सुन्दरी फी सुन्दरता अब न दंगों में घबसतो थी॥व 
कभी घन-पटल के घेरे में ऋलक कलाधर जाता था। 
कभी चन्द्रिका बदन दिखाती फभी तिमिर घिर शाता था ॥7 


शान्ति-निकेतन के पुष्पों फी छुटा उनमें रामात्मक-भावना 
ब्रे 
जगाती ६ । 


शान्ति-निकेतन के सुन्दर , उद्यान में। 
जनकनन्दिनी सुतों सहित थी घूमती |॥ 
उन्हें दिखाती थो कुसुमावलि की छुटा। 
वार वार उनके सुख को थी चूमती ॥? 


वैदेददी-वनवास? सें मॉधीयाद का भी स्पष्ट प्रभाव है | भगवान्‌ 
रास शान्ति ओर अ्रहिंसा के जुबर्दस्त समर्थक हैं, उन्हें दूमन-नीति 
अभोष्ट नहीं है; 


दमन दे मुझे कदापि न दृष्ट । 
क्योंकि घद् है भयमूलक नीति ॥ 
चाह है लास फरूँ, कर त्याग । 
प्रजा की सच्ची भपीतिजप्रतीति ॥! 


राचण को एक सिर का ही घताया गया है “एक बदन होते भी 
जो दश बदन था ।? चत्तमान्‌ सभ्यता की जटिलताओं ने सनुष्य की 
जिज्ञासा-बृत्ति को तीघ्र कर दिया है, प्रस्चुत काव्य-ग्न्थ सें राम-सीता 
विपयक लोकोत्तर कथानक होते हुए सी जिशासा-कृत्ति को तृप्ति का 
व्यापक-क्षेत्र मिल जाता है।श्र'त दुःखमय है, 
धाघक नहीं दोता । सुब-दुःख से परे आत्स- 
व्यापक होगई है तथा में? और 'ठुमः 
गहरा थोर उच्च भाव-भूमि पर स्थित 
आधार नष्ट दो जाता है। 


तो भी आनन्द में 
भाव की परिधि इतनी 
से अतोत प्रणय का भाव इतना 
हैं कि दुःखबाद का भौंतिक 
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ज्यों दी पति प्राणा ने पति -पद-पदूम का। 
स्पर्श किया निर्जीव मूत्ति सी बन गई ॥ 
और हुए अश्रत्तिक चित्त-उल्लास का । 
दिव्य-ज्योति सें परिणत वे पत्न सें हुई।।! 


स्वार्थ-व्याग मन की घ॒द् मुक्त क्रिया हैं जो आत्मा का विस्तार 
करती हैं । सीता के उदात्त, पाघन चरित्र का श्राल्लोक आज भी दिग्‌- 
दिगन्त सें प्रोद्भासित है--यदहदी इस काव्य का निष्कर्ष है। 


प्रस्तुत काव्य की भाषा सरल और स्वाभाविक होते हुए भी अनेक 
स्थलों पर संस्कृतमयी हैं। करुण-रस ओर विरह-चेदुना का प्राधान्य दै, 
किन्तु दुम्पत्य-प्रेम का उल्लसित भाव है। प्रेम की अनन्यता, परो- 
पकार श्रोर कत्तब्य की दृढ़ता स्वन्न विद्यमान है। सण्ड काब्य होते 
हुए भी यद्द अन्ध मद्दाकाब्य की सी गरिमा और उदात्तता लिए दै। 


क 
“ सिद्धार्थ 
श्री अनुप शर्मा कृत सहाकाष्य सिद्धार्थ) से भगवान्‌ बुद्ध का 
लोक-पावन चरित्र विशद रूप सें चर्णित दे । जन्म से लेकर निर्वाण तक 
का सारा आख्यान आ गया है साथ दी रत्कान्नीन परिस्थितियों, प्रसंगों 
शोर चातावरण का भी सम्यक्रूपेण चित्रण हुआ हे। कथा इस 
प्रकार चलती दी । 


प्रथम सर्ग सें कपिलवस्तु चगरी, घहाँ की श्री-समृद्धि ओर राजा 
शुद्धोादून का शुण-वर्णन हैं। समस्त सुख-शान्ति और अक्षय घेभव 
होते हुए भी राज-परिवार में कोई सनन्‍्तति नहीं, जिससे राज़ा-प्रजा 
दोनों चिन्तित हैं। एक दिन रात्रि में राजा-रानी को स्वप्न होता है 
ओर गिरि-कन्दराश्रों से ब्‌ द्वावतार की उद्घोषणा होती है । 


दूसरे और तीसरे सग में मद्दारानो साया के गर्भस्थ शिशु का 
प्रताप, भगवान्‌ व छ का जन्म, ज्योतिषियों द्वारा नवजात बालक की 
प्रशंधा, बाल-लीलाओं का वर्णन, यज्ञोपवीत उत्सव, शिक्षा दीछा 
और झूगया आदि फा वर्णन है। 

चतुर्थ सग' से ही राजकुमार सिद्धार्थ सें उस वेराग्य-्भावना के 
अ'कुर प्रस्फुटित होते दीख पढ़ते हें जो उन्हें सुख-दुःखात्मक अनुभूति 


्र्प 


से परे क्रशः कस्याण-साग' श्रीर निर्विशेष श्राननद-बाम तक पहुँचा- 
फर समरस बना देते ४। एक दिन प्रभात-गेज्ा में सिद्धार्थ अपने 
साथियों सद्दित झगया के लिए बन से प्रध्यान करते हैँ, किन्तु 
झपने साथी केवाण से शाद्तत हंस की दुदशा देख कर उन्हें 
समा तक पोढ़ा दोती है। सुख-धेभव में पले राजकुमार ने कभी 
दुःख की छाया भी न देखी थी। बाइर निकल कर उन्हें चहुँ- 
झोर विपाद ही विपाद ब्रिखरा दीख पड़ा। कहीं बुद्ध कृपक बोल 
को पीटता हुआ ले जा रद्दा था, कहीं पत्ती श्रन्य छोटे जीवों का मछण 
कर रहे थे, कहीं रुदन था ओर कहीं उत्पीदन । इस प्रकार समस्त 
विश्व उन्हें न्रि-ताप से पीड़ित दीख पढ़ा । तत्णण अंतकज्षौन जाम्रत 
हुआ, सुप्त-चेतना सजग द्वो उठो, मानस-तिमिर में ज्योति-स्फुलिंग 
विकीरण हो गए शोर उनको समाधि लग गई । हि 


दोनों ज्ोचन मध्य दृष्टि अ्चला, पदुस्तासनस्था दशा, 
नासा के स्व॒र-साम्य से सद्दज ही आधार दे प्राण फो, 

अंतभू त प्रभूत ज्योति विश्वु की साकार हो ओआा गई, 
शूल्यास्भोधि-निमरन व्‌ छ जग को सद्धम॑ संबोध दे |? 


पंचम सर्र सें कुस्तार सिद्धार्थ: के चिराग को जान कर राजा शुद्धोद॒न 
को चिंता होती दै। थे बसंतोत्सव की तैयारी करते हैं और समस्त 
सुन्दरी भागरिक-कन्याश्रों को श्रामंत्रित करके राजकुमार के शआमोद- 


प्रमोद फी व्यवस्था करते हैं। यशोघरा के सौन्दर्य पर कुमार आप्तक्क 
दो जाते हैं। 


छठे सग् में यशोधरा के पिता सुप्रचुद्ध स्वयम्वर सें शस्त्र-स्पद्धी का 
आयोजन करते हैं, जिसमें सिद्धार्थ विजयी होते हैं। सिद्धार्थ और 
यश्पेघधरा का पाणि-प्रहण-संस्कार धूम-धास से सम्पन्न हो जाता हैं। 
सातधें और आठवें सग से नव-दम्पति की विधिध फेल्ि-क्रीड़ा, 
आामोद-प्रमोद, नृत्य-संगीत-चाद्य और चन-उपचन-वाटिका जैसे भनो- 
रम स्थलों में विद्वार-विचरण आदि परिंत है। श्रावण घर्पा आदि 
ऋतुओं का थे भव और प्रकृति-सौन्दर्य दम्पत्ति के वित्त को कुछ दिन 
लुब्ध किए रद्दता है, फिन्तु एक दिन मध्याह्द से श्रलस हे साथ. से लेटे 
डुए छुमार सदसा चौंक कर उठ बैठते हैं | उनके मुख पर वही दिव्य 


भर 


हुआ ही चाहता है | सिद्धार्ध पुयदण घोर पोशगश दुगा्क से ट्सवा 
कारण पूछते प्र ग्रोर जीवन | आगिलिग्ता भें विधलिंग दो शदने आ। 
कुछ दूर चत्फर उन्हीं प्रवाता शा शघ प्र झदग करते नरनगारी दीट 
पदते हैं। उनमें मोर विरण्ति शगती है शोर बारदमे सर्म में माता- 
पिता, प्रिय पत्नी, गभस्थ पालक, राजपार भार 3 समारिफ 
बन्धन विच्छिन्न करके से सहापथ को और प्नसर दोसे मैं । 


दिगनत कॉपे, हिल घायु भी उठा 
खगोढा डोजा,  दइजी वसुन्धरा, 
उठा जभी पाँव शकाधिनाथ का 
प्रगाद निद्रा सब में पा गई।' 


तेरहवें स्' में सिद्धाथ के वियोग सें राजा, प्रणा और यशोधरा 
फी दौन-दशा वर्णित हैं| चौदद्दर्थें सग' में कुमार का भि्षु-वेष में श्नेक 
स्थलों में भ्रमण, सेनाग्राम के निकट कठोर तपश्चर्या, फढिन उपयास, 
सुजाता से भेंट और श्न्द में बोधित्र्‌ म की ओर प्रयाण, जहां उन्हें 
दिव्य-शान की प्राप्ति होती है| पन्द्रदर्वे सर्गा सें भगवान्‌ चुद को 
आत्म-शओेरणा द्ोती है श्रीर वे काशी, ऋषिपत्तन, झूगदाव, श्रीर विभिन्‍न 
श्राश्रमों सें घूम-घूम ऊर अपने घर्म का प्रचार फरते दें । एक दीन, 
निशाप्चिता विधवा का झुत-पुत्र भी भगवान्‌ के चरणों पर गिरते दी 
पुनर॒ुब्जीबित हो जाता है | राजा विस्वस+ के मगर में पहुँच कर तथा- 
गत ने यज्ञ सें पशु-बल्ि आदि का निषेध करके अ्रदिंसा का भी प्रचार 
किया | सोलहयें सग में यशोघरा का करुण विलाय और हंस द्वारा 
पति को सन्देश भेजने का बणन है | अन्तिम दो सर्सों में भगवान का 
कपिल वस्तु सें आगमन, पिता, पत्नी एवं नगर-वासियों से मिलन 
आऔर उनके दिव्य भ्रन्तज्ञोन से प्रभावित होकर उन्हीं का अलुयायी 
दो जाना, भगवोन्‌ का श्रन्तिस उपदेश देकर कपिलवस्तु से प्रस्थान, 
पैंतीस चर्ष तक इततस्ततः पर्यटन, घुनः कुशिग्राम सें भवेश और अ्रन्त 
में सहासम्बोधि फी दोष्ति चिसतेरते हुए भसद्दानिधोण आदि प्रमुख 
प्रसंगों के बाद इस मद्दाकाव्प का उपसंहार हो जाता ह्वै। 


'कर सवप्राण निमज्जित जीच में, 
नित्य जीघ किया निज्र झुप में, 
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उद्धि-बाप्पनसमान सगोज्ष. में 
प्रभु सदेदविरोद्धित द्वो चले।? 


उक्त महाकाब्य इतिवृत्तात्सफ होते हुए भी बढ़ी दो रंजनकारो 
कछ्पना ओर गृहु-ध्यंजना से युक्त है। भगवान्‌ बुद्ध के रूप सें सलुप्य 
की श्रात्मा का चरम विकास दिखलाया गया है, जहाँ बाह्य थीर भन्त- 
रंग चेतना एकाकार हो जाती है और जोवन फी ज्वलून्त जाग्रत परिधि 
से परे क्विपी श्रुप-एप की सत्ता स्थापित (दो जाती है । राजा शुद्धोदन 
यशोघरा, छन्दुक शादि के चरित्र बहुत ह्वी उत्कृष्ट बन पढ़े हैं, फह्ठी-करहीं 
हृदयोद्गारों को व्यंगना इतनी मर्मस्पर्शी श्रोर करुणा का उद्रे क फरने 
वाज्ञो है कि पाठक भावों के श्रवाद् में बहने लगता है। नवीनता फा 
समावेश होने पर भी प्राचीन परम्परा, संस्कृति और चातावरण की 
उपेज्षा नहीं की गई । 


संस्कृत वर्ण-ब्रत्तों में भ्रिय-प्रवासः की पहलि पर अस्युत भद्दान 
काठय की रचना हुई है, किन्तु भाषा सें वध्ध सरसता(नहीं हूँ जो पप्रिय- 
प्रवास! की विशेषता है| भाषा ऋई स्थन्नों पर दुर्वोध और दाशनिक- 
गांभोय से समाच्छुन्न है । 


“आयवित्त 


श्री मोहनल्ञाबा महतो 'वियोगी? ने विस्वासघाती जयचंद द्वारा 
उसको अपनी जधन्य ग्रतिहिंसा की पूचि के लिए मोहम्मद गोरी का 
लाथ देकर पराक्रमी प्थ्वीरान को पराजित छरता और इस अकार चिर- 
काल के लिए आरयं-भूमि को परतन्त्रता की £४खला में आवद कर देने 
श्रादि की प्रसिद्ध ऐतिहासिक दुघटना को पिथ्वीराज रासों के कथानक 
के आधार पर उक्त महाकाठय में उल्लिखित किया है । गोरी का 
श्राक्रमण ओर पृथ्वी राज की हार न केवल दो राजाशओों की जय-परा- 
जय का प्रश्न है, प्रत्यव दो देशों, दो प्रमुख जातियों ओर दो विभिन्‍न 
संस्कृतियों के ध्वंख-नि्माण की फरुण गाथा है| भ्रार्याव्त और आर्य- 
चोरों के देश-प्रेम एवं राष्ट्रीय भावनाओं की ध्वस्त नींच पर उस समय 
विधर्मियों के राज्य वैभव का प्रासाद खड़ा किया गया था, जिसके फक्न- 
स्वरूप न जाने कितने लज्ञाजनक दृश्यों को आवृुत्त और अनाध्ृत्त 
किया गया था | तत्काज्ीन लोगों की राग-हु प-पूर्ण ्ावनाथों का बह 


घर 
आर सि मै ः्ध हक 
दुर्पप चित्र, जो मारे सामने उपस्थित दी जाता है, पक धार धाय- 


घीरों फी प्वीन-भावना को शोतफ $, दूसरी झोर;उसके शॉर्य शोर टस्म्यत्त 
घरिश्न का परिचायक ऐै। 


ही मर 5 

प्रथम सरग' में ही एमें कवि चंद गौर रागा समरसी जँसे दो 
योडाओं फा दर्शन ऐोता है, जो रण से हताश शोर टिल्न मद्दाक्ाक्षो 
के जीर्ण मन्दिर में लौट फर घिजय फा घरदान घादहते हैं। घद रात 
बंदी दी भयावह और कप्टप्रद ऐ। हसी निश्तब्ध, निर्मम रा्रि में 
पृथ्वी राज श्रोर गोरी के भाग्य फा निपटारा हुश्ला था | एथ्वोराज पर।- 
ज्ित होफर बन्दी बना लिए गए थे शौर शआर्य-भूमि का सौसाग्य- 
सिन्दूर सदेव के लिए पुछ चुका था। 

प्रथम संग के पश्चात्‌ अधवशिष्ट यारद सर्गोा' में कथा छमश: 
चविफलित होती चक्षदी है। सिंह के समान कौह-प् खलाझों में बढ 
वीर एथ्वीराज फी शॉँखें फोड़ दी जाती हैँ। उधर एथ्चोराज के सम- 
कालीस सखा और सामन्त महाकवि चन्द, जो इस प्रबन्ध-फान्य के 
नायक हैं, एथ्वीराज को हवने के ज्षिए युद्ध-भूसि का चक्कर कारते हैं, 
किन्तु घद्दों के वीभत्स ओर हृदय-द्रावक दृश्यों को देख कर उनके 
भ्रांत-झांत मन में ज्वालान्सी धयक उठती है। थे झपने पुत्र जल्द 
की महाकाब्य का शेपषांश पूर्ण करने का आदेश देकर स्वयं मदह्यानाश 
का खेल खुल कर खेलने के लिए तत्पर द्वो जाते हैं | महारानी संयोगिता 
पति को पराजय के समाचार से विचलित नहीं हीतो, वरन्‌ ऋद्ध 
लिंहनी-सी सजग होकर सभी को युद्ध फे लिए ललकारती दै। तत्लण 


धह अपने पिता जयचन्द को पन्न लिखती है भौर उसके दुष्कृत्य फे 
लिए उसे घिक्कारती दै-- 


“देश द्वरोहियों को अधिकार है न जीने का; 
इनसे घिनाता है भमरण भी इसीलिए 


अब तक घृणित शरीर यह आपका, 
जीवित है, जीघित पिशाचचत खेद हैं। 


कवि चन्द्र मद्दारानी का पत्र लेकर जयचन्द के पास जाते हैं, घहीं 

उन्हें पृथ्वीराज फे जीवित रहने भोर उनकी आँखें फोद़ दी जाने फा 

समाघचरर भ्राप्त होता है। दर्ष-शोक फा साव लिए थे दिल्‍ली जौद पत्ते 
हैं भौर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। 


४३ 


भयंकर युद्ध होता हैं। आर्य-वीर (शत्रुओं की सेना से डढ कर 
लोहा लेते हैं और उन्हें परास्त कर देते हैं। पश्चात्ताप सें गलता हुआ 
जयचन्द समर-भूमि सें चाण खाकर घराशायी हो जाता है और छुट- 
पटावा हुआ प्राण छोड़ देता है। कवि चन्दु मोन, विस्तब्ध से घूमते 
हुए. घटना-चक्र को देखते हैं, किन्तु शथ्वोराज के न मिलने से उन्हें 
कुछ भी अष्छा नहीं लगता, उनका श्रणु-अणु पीढ़ासे कराहता रहता 
है। अर्द्ध-रात्रि में दीपक फे धुधले प्रकाश सें जब कवि चन्द व्याकुल, 
विवश भथ्रौर हतचेत से घैंठे थे तो अ्रकस्मात्‌ उन्हें देवी श्रश्विका फी 
प्रेरणा से एक सागे सूक पढ़ता है । 


कवि चन्द्‌ शाद्र फकीर के चेष में गोरी को अपने धश में कर 
लेते हैं और इस प्रकार वन्‍्दी पृथ्वीराज से भीषण कृम्मीपाक 
कारागार में मिलते हैं। पथ्वीराज को सभी भावी व्यवस्था से अवगत 
कराके शाह फकीर गोरी को पृथ्वीराज से मन-मन भर के सात लोहे के 
तवे एक शाब्दबेधी तीर से तोड़ने की विद्या सीखने का शआदेश देते 
हैं। गोरी बढ़ा खुश होता है शोर बढ़े समारोह के साथ घृथ्वीराज 
फो दुरवार सें आमंत्रित करता है। तथों पर हल्की चोट की गूँज के 
शब्द से पृथ्वीराज एक बाण से सातों तवे तड़ातड़ तोढ़ देते हैं और 
जैसे ही सुल्तान गोरी के मुँह से 'बाह-चाह' फे शब्द निकलते हैं थे 
ध्वनि का अनुसरण करते हुए दूसरे चाण से उसका प्राणान्त कर देते 
हैं । सारे दरबार में खज्वल मच जाती है, लोग भयभीत होकर 
इधर-उधर भागते हैं और सेना छितन्न-भिन्न दो जातो है। कवि चन्द्‌ 
दो तलधार निकालते हैं और एक तलवार ध्थ्वीराज को दे देते हैं । 
दोनों परस्पर कट कर आये-भूमि की रक्षा और आये-बीरों के घमे के 
पालन में श्रपने प्राण विप्चजित कर देते हैं। जरुद द्वारा उसी समय 
अन्तिम पंक्ति लिखी जाती है। - 


उक्त महाकाठय में सर्वत्र वीर-रस की प्रधानता है, यों श्रन्य रस 
भी न्‍्यूनाधिक रूप सें समाविष्ट हुए हैं| चरिन्न-चित्रण की दृष्टि से मद्दा 
काव्य का महाकाव्यत्व ओर भी बृद्धि पर है। चीरोचित क्रिया-कल्नांप 
और उदास चरिन्न-चित्रण कवि की प्रतिभा के परिचायक हैं, साथ ही 
सजीव घार्ता्ञाप नाटकीय तत्वों को विकसित करठा चल्लता है। भारीर 


श्र 
चरित्र भी इतने उत्कृष्ट बन पे हैं जो भारतोय लत्तलनाश्ों के प्रमुस्य 
ओर उन्हें कश्त ठ्य-पथ निश्चित करने में एफ नवीन प्रेर्णा प्रदान 
फरते हैं | युद्ध में प्रथ्चीराज के पराजय शोर उनकी श्रनिरिच्रित झत्मु 
का सम्याद पाकर महारानी ध्योगिता झपने प्रनुपस सांधस शरीर 
थैये का परिचय देसी हुईं निम्त उदगार व्यक्त करती है जो पाये 
रक्‍त की सहानता के थोतक दें । 


आज पतिहीना हुईं शोक नहीं इसका 
अक्षय सुहाग हुश्रा। मेरे झआर्य पुत्र तो 
अजर अमर हैं, सुयश के शरीर सें। 
कायरों की झुष्यु साँस साँस पर होती है 
कॉपता है सरण पराक्रती को छाया से।! 


छवि चंद राणा समरस्ती, मद्दाराम एथ्वीराज, पराक्रमी 
झोर योद्धा कन्द्देव आदि सभी दीरता के प्रतीक और चिर सम२-विजयी 
हुं, यहाँ तक कि देश-ब्ोही जयचन्द फा दूषित चरित्र भी पश्चात्ताप 
फी झाँच सें तचकर निखर गया है। अनेक स्थलों पर उसके हृदय 
संधन का बहुत ही म्संस्पर्शी विश्लेषण हुआ है । 


जानते हूँ कल इतिहास लिखा जायगा 
जब थआयं-सूसि का, तो मेरे इस कृत्य का 
घर्णन रहेगा घहाँ और उसे पढ़ के 
युग-यय पाठक घृणा से धिक्कारेंगे ! 


“हल्दीघारी 


पन्नद् खूगों का उक्त सदह्दाकाव्य महाराणा प्रताप के शौर्य, पराक्रम, 
स्वातन्ध्य-पेस और साथ हो राजपूत-घौरों के दर्प और गौरव-भावना 
से भरा है । हज्दीघादों की रक्त-रंजित ,सेदिनी, -जहाँ अगशित 
भारतीय-दीरों के शोशित-कण धघूलिसात हैं, आंज सी दर्शकों के 
हृद्यान्वराज में नुतन उन्‍्माद जगाती है। हल्दीघादी का समर्ंगण 
भारतीय-स्वततन्त्रता फी चीर्थ भूमि है ओर उसकी करण-गाथा घीरों फे 


इंद्य सें उछ्ास और अतोत स्सृति-चिह्टों फो जाग्रत करती रही है। 


श्र 


शारग थे दृतिष्ास में यष्ट घट ससप था तप दि छापरइर गो धमं- 
भरपम्यों फदनीगि छा पढ़ सारे रातपृण-चीरों पे सिर्रों पर पृम् चुरा 
था पीर इस छपेट में थे न्यद थोर सगमग्गक हो गुगल संघाद 


० ० 


के चरणों में हिए घर गे) पेय सावशाण। प्रताव हो एक दैचा सदर 
सेनानी था सो सपरे पिरश भग्सशक छोचा दिए शादा गा चौर 
शिसएा हदय शर्य चर शेशानप्रेस से उपामा पद रहा था। झाप्णर 
टसके हूस दस्स ऐं घर-घर बर देगा घाएता था। गद्य उसे पूल में 
मिलछामर उसके गरय्यस्नित भाण पर पदाघात करगा घाएशा था। 
महाराणा ये. ध्म्प प्रनिइन्द्ती राता भो उसे परााशिस देशमा घाएते थे । 
महाराणा था भाई रषतानिए छुम्प हो फर रूघर्थों से जा मिला था! 
राणा शान भसिंद, शिसके साथ महाराणा ने गाने से हन्यार घर दिया 
या, धपनी शबला से गिकमिणा शर रस पर गहरी चोट फरना' 
घादा था | एलस्थनूप दोनों शोर युद फी हेद्यारियोँ दोने सगीं। 
विशाल सुगज्ष-सेवा को लेगर सानसिद्ठ ने प्पमगौर से थीदो दृर 
शफ्तमलेया के समोप शाह्वीपाग़ा में पद्राव टाज़ दिया। एघर महा 
राणा प्रताप भी हृय्दीयाटी फे निए्ट ही उपध्यधां में पाईंस सहस 
रावपून-धीरों के साथ छिपे हुए युद्ध का सुश्रवप्तर हद रहे थे | एक 
दिन पथनों शोर मंगलों फे मनोरम च्ययों फो देखते हुए सानमिद् 
भीर्ठों द्वारा घेर लिया गया और थे उसे मारने फो उच्चन हो गए । 
किन्तु राग न जाने कहाँ से थ्रा पहुँचे श्रौर उन्दोंने उसके बन्यन खोज 
फर भीजनों फो घिक्फारा : 


कहा 


'मेयार देश के भीलों, 
३ रे 
यह मानब-धर्म नहीं है । 
जननी-सपृत, रण-कोविद, 
५ ३ । ड 
योघधा रा छममे नहीं हं ॥ 
अरि को भी धोखा देना, 
झरगों की रीति नहीं है। 
छुहा से उनको वश करना 
यह मेरी नीति नहीं हं॥ 
भावण मास में दृब्दीघादी का घमासान युद्ध प्रारस्स हुआआा। 
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मानतिंह हाथी पर घर महाराणा प्रपने प्रिय घोदें चेतक पर चढ़े झर 
युद्ध का संचान्नन फर रहे ये। तलयारों फी चकार्चोध और वीरों की 
छाशों से घारी भूमि पटो थी | खून की नदियाँ बह रही थों। श्र 
सेना शाग घरसाने वाली तोपों से श्रिन थ्ों फर रही श्री, फिन्‍्सु 
राजपूत बीरों ने चधकती प्रचणढ अश्मि के मुँह से घुसकर तोपों फे 
सुर्खों फो घिपरीत दिशा में मोद दिया। महाराणा ने मानसिंह 
घाह्मण फिया, किन्तु पद कीशल से बच कर भाग मिकलता। क्षात्र- 
सेना ने राणा को चारों शोर से घेर ख्तिया, थे झपने घोद़ें पर सवार 
अपनी सेना के व्यू से बहुत दूर थये। कादते-काटते राया के हाथ 
थक गए थे, चेतक शिथिल द्वो गया था और भेवाद पा यू श्रस्त हथा 
हो चाहता था। किन्तु घीर सालामानना घोड़ा दोढ़ाते हुए चहाँ पहुँच 
गए और उन्होंने कपटकर मद्दाशणा फा मुकुट अपने सिर पर रख लिया, 
विजय पतठाका बरवस हाथों से दीन छी, शत्रओं ने उन्हें महाराणा 
समझ कर मार डाला । मद्दाराणा को चेतक ले दोढ़ा झौर तब तक 
दोड़ता रद्ा, जब तक कि उसके शरोर सें चेतना का एक भी स्फुलिंग 
अवशेष था। फिर शरीर शिधिल दो कर प्रृष्वी पर गिर पढ़ा श्रोर 
चेतक ने दम तोढ़ दिया। मद्दारोणा का देशद्रोही भाई शक्‍्तसिंह 
चीरता के इस रोमांचकारी दृश्य को दूर से देख रहा था। वह विच- 
लित द्दोकर भाई के चरणों पर आरा गिरा ओर दोनों भाहयों ने गले 
पम्िल कर अपने अंतर में घुमड़ती ब्यथा को शान्त किया। घोदहवें 
धर्ग तक हृददीधाटी की क्द़ाई का यही फरुण-दृश्य अंकित दे । 

पनद्वदवें सर्म सें महाराणा प्रताप का दर-दर सटकना, राज-परिवार 
की दुदेशा और अनेक आपत्ति-विपत्तियों का घर्णन है | कहे दिन' तक 
भूखे रहफर महाराणा को सपरिवार जंगलों की ख़ाफ छाननी पड़ती 
दहै। राजमहिपी और मद्दाराणा फी अबोध कन्या, जिनपर कभी स्वप्न 
में भी दुःख छो छाया न पड़ी थी, भूख से तड़पते हैं ।- कप्टों की 
पराकाष्ठा हो- जातो- है, यहाँ तक कि एक दिन बालिका के हाथ से 
विलाव घास को रोटी छीन ले जाता है । अपनी प्रिय पुत्नी के रुदन 
और अश् श्रों से मद्ाराणा का घैये विचल्तित दो जाता है। वे सम्धि- 
पत्र लिखने बैठ जाते हैं, किन्तु मद्वारानी आकर हाथ रोक देती है। 
क्या इतनी तपस्याश्रों ओर छष्ठों का यही उपसंहार, यही परिणाम 
चांच्छनीय होता ह नहीं, ऐसा विधाता को सेजर न था। 


श्र 


रोछएयें दौर रपाएपें धर्म मे भामाराए शो सहयाप्ता कर घग- 
दाम से मधाराएा पुनः अपशों देना संगठित परते थैं और पहखे 
देवोर, दिर कुम्मजगढ़ पर इाक्रमण बहदे विशय प्राप्त दरते एै। मेवाद 
ध्याधीन होजावा है । 


मेदाद दस, छिर राख ने 
जपधध्यज्ञा दिये वर फह्ठगाई । 
माँ भूल पॉएएर राणा बो-- 
सामोद कूज-सों मुसकाई ॥' 


दस प्रकार धरतुत मद्ाकाप्य यदी ही चोलस्यिनों भौर स्फूर्त भाषा 
में क्षि्ता हुध्या है। राभपूत-सनिर्दों को घद्दादुरी गौर महाराणा का 
मृशिमान शौर्य धार्य-रछ फो महानवा का चोतफ दै। सहाँ राष्ट्र पी 
सुरछा झीर फर्तंग्पपाजन एा प्रश्न है पह»ाँ चैयकिक सुप्र-सुपिधाशों 
फो चाह गौण हो जातो ऐ। महाराणा फा प्रोजस्थी रूप श्याण भो 
शिथिक्ष प्रार्णों में मदीत ग्रेगना और उत्साह भर देता है | 


फाग्य फे शारसभ में कवि ने महाशणा फा पेसा जीता-भागणा 
चिप्र खींचा है, जो न पेय घसधीत फी महानता फा थोसफ है, थपितु 
भविष्य फे लिए भी उसमें जोधचनमय उचलेद संदेश छिपा ऐ। 'हुढ्दी 
घाटी? के लैख्क श्यामनारायणा पागर्ेय ने महाराणा प्रताप फी टोस, 
चेदना श्रीर निर्भीक श्रार्मा फी पुकार फो घनुमव किया है और श्रभुपम 
शक्ति से प्रस्तुत मद्दाकाष्य में ठभार कर दशाया है। यहाँ घर्णित 
टेनिदासिक कथानक, चरित्र-चित्रण, संलाप श्र ध्ोटे-छोटे टशय कवि 
को जागरूक चेतना शौर फभी न घुक सकने वांक्षी धग्नि से धधक रहे 
है, जो थरात भी मानवीय प्रच्छुन्न-शक्तियोँ को उद्चुद्ध करते देँ। 


-पूरजहाँ 


'नूरजहाँ? मद्दाकास्य फा मुण्य श्राधार जहाँगीर-मूरजदों को प्रसिद्ध 
ऐतिहासिक प्रेम-कथा है । एफ श्रत्यन्त छोटी-सी प्रशय-घरना ने उनके 
जीवन में जो उथक्ष-पुथल्ष और क्रान्ति सी मचा दी थी, यही उनके 
जीवन की विकास-दिशा थौर श्राकर्षण का प्रमुख केन्द्र अन गईं थी। 
पप्त का न शोर-छोर कट्दी है, न उसकी सिश्षासा फीककिहीं तृष्ति | एक 
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दिन दर देश से शाह उस भोली यात्रिफा मेहरन्निसा ने शाइग्नादा 
सल्लीम के श्रन्तर को मछमोर दिया था। शादी-उद्यान में ये दोनों 
खेला रहे थे । उसके निरीह सौन्दर्य और ग्रत्यइपन में ऊुछ ऐसी 
मादफता थी जो मन को शग्ध किये ग्रिना नहीं रहतो थो। खेलते- 
लेजते शाहशादा सक्षीम को पुश्प-फालियाँ तोदने की प्रेरणा हुई। 
तभी दो नए झबूपर उसके हाथ लगे थे, हर्म् मेहर के फोमल 
फरों में सोपते हुए उसने फहा, 'देखो, ज्षरा सेभालों, की उम्र न 
जायें ।! मेंस ही सलीम उधर मुदा कि एक कबूतर सम्म्रम् में उसके 
द्ाथ से छूट क( उड़ गया। इतने में सलीम ने ्ोटकर--- 


जज 


एक कबूतर देख हाथ में पूछा फहोँ अपर 
उसने कहा अपर दौसा ? घह उड़ गया स-पर 
उत्तेज्ित हो पूछा उसने, उड़ा। घरे यह के 
फिड! से उड़ा दूसरा बोलती, उद्दा देखिये ऐसे ॥ः 


द्यः #49 ठप 


पे 
। 
| 


चस, उस समय की उसकी यही भोली भसावमभंगी ही सलीम 
के अन्तर-पट पर स्देव के लिए अंकित हो गई ओर बह मन-प्राण उस 
पर न्योछ्ावधर कर बेढा | किन्तु ज्ञमोल्ञा की कुटिल थौर देषमयी अर्ृत्ति 
ने इस सुखान्त नाटक पर पर्दा डाल दिया | द्वेप भोर अतिकार-मावना 
से प्रेरित होकर उसने सेहर-सलीस को पुथक करने का पडयन्त्र रचा। 

ज़मीला के सद़काने से अकरर ने सेहर का विधाह शेर श्रष्याव से 
कर दिया और दोनों को दृर भेज दिया। सलीम को यह वियोग 
किसी प्रकार सी सद्य न हुआ। सूनी, निःस्तवज्ध राक्तनि सें चद छुद॒म 
वेष में सेहरुन्तिसा के शयमागार सें घुस गधा और शेर अफगान को 
मार कर कहीं अन्यद्र भाग जाने का प्रस्ताव अपनी प्रेमिका के सम्मुख 
रखी | भेदर की तो इसी बोच जेंपे काया पलट दो गई थी। कत्त ब्य- 
बेदी पर उसने अपने प्रेम को द्वी नहीं चरन्‌ अपनी समस्त आकांशाओं, 
उल्लास ओर आनन्द को भी न्योंद्ावर कर दिया था।. घह किंसित्‌ 


भी विचलित नहों हुई ओर उसने शाहज़ादा सत्नीम के पेस फो ही नहीं 
डुकराया, बरनः उसकी कदी भत्धना भो की । 


किन्तु सलीम के दिल का घाव कमो न भरा । उस सें छुटपटाहट 
आर तद़पुन बनी ट्री रही। सन्नाट दोते ही उसने शेर अफगान का 


४६ 


बंध करा दिया भ्रौर मेहर को दिहली बुला भेजा। चार वर्षो तक 
मेहर के मन सें दन्द्र मचता रहा | प्रेम शोर करत्तच्य सें फकशमकश सी 
रददी, किन्तु श्रन्त सें वही हुआ जो होना था, जो घिधि का विधान बन 
चुका था । जहाँगीर श्रोर नूरजद्दाँ की प्रथय-कथा श्राज भी इत्तिहास 
के पृष्ठों में रंगीन पंसिक्ष से अंकित है। इतिहास का विद्यार्थी भक्ते 
ही नूरजहाँ फो सुगल सम्राट जदॉँगीर की अ्रधीश्वरी श्रीर सुशासिका 
के रूप में जानता द्वो, किन्तु उसके मानसिक-पंघात और दन्द्वात्मक 
जीवन का परिचय बहुत कम लोगों को विदित है। बालिका रूप सें 
जो आकर्षण उसने अ्रनुभव किया दोगा चद् सम्भव है दाम्पत्य-जीवन 
में सघन होकर दुर्विशेय दो गया हो। यह भी सम्भव है कि बद्द 
अपने घेवाद्दिक-शी वन में उन भग्न सपनों को पुनः साकार देखना 
चाहती द्वो जो नियति के कर थपेद़ों से श्रसम्य सें दी छिन्न-भिन्‍न हो 
गये थे। शेर अफऱन जेसे क्र र भौर रूखे पति के प्यार की प्रत्याशा 
फरना जीवन के उन एकाकी, दइन्द्वात्मक श्रनुभवों को संजावन 
श्रीर गति दुना रहा होगा, जो दुर्भाग्य के अंधघढ में इतस्ततः छितराकर 
बिखर गये थे। रागात्मकं-माव, सामंजस्य के श्रभाव में, जब विभ्द खज़ 
' हो जाते हैं तो व्यष्टि को समष्टि में ओर स्वात्म को श्रखित्नता में परिणत 
' कर देते हैं । 
विवाद्द के पश्चात्‌ सुन्दरी मेहर के भीतर भी कुछ ऐसी ही भ्रांतरिक 
समग्रता उत्पन्त-हो जाती दे । अपने पति के प्रति उसमें वही अपनत्व 
ओर .पुकात्म-भाव हे जो अविश्वस्त नहीं कहा जा सकता आर न 
सिध्या श्राश्वासन ही | 


दूर नगर से नदीःकृज् पर पण कुटी हम छायगसे। 
चिढ़ियों के स्वतन्त्र कलरच में गला फाइकर गायगे ॥ 
जो मलयानिल मुश्किज्न से जाने पाता महलों भीतर । 
उसी पवन संग वन-उपवन में में श्रव विहरूँगी साननन्‍्द, । 
दूषित चातावरण चीच यों में अब नहीं रहूँगी बन्द ॥? 
विवाह होते ही इन्द् आरम्भ दो जाता है श्रोर दास्पत्य-जीवन 
फी अवधि में तथा उसके समाप्त होने के पश्चात्‌ भी चार वर्षो” तक 
र के प्राणों सें उधज्ञ-पुथन्न ओर इत्तचल-सी होती रद्ददी दे । प्रेनी 


० 


का दुराग्रह पुनः उन प्रसुप्त मधुर भावों को जगाता है जो ज्ञारंबत्‌ से 
होगए थे । उसके समग्र जीवन में प्रेम एक शोर है और करत्तंब्य 
दूसरी भोर । न्रजदों का मन कभो इधर झुकता है और कभी उधर, 
एफघार उप्तके मन सें पति से सम्बन्ध-विच्छेद करने की बात भी उढ॑ती 
है, किन्तु वह क्षशिक दुर्बलता है । घह पतिद्रता नारी-सी कठोर 
फक्तन्य को प्रत्त तक निवाहती हे । पति की मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसका 
संकल्प शिधिल नहीं होता । चद्द उसी की स्मृति को लेकर जीवित रहना 
चाहती हूँ, वरन्‌ इस मोड़ पर श्राकर तो उसका अश्रन्तद्द नह और भी 
तीघ्र दो जाता है। जिसे घद प्रेस करती है उसी से उदासीन ! जहाँ 
उसका मन सिंचता दे वहीं से नाता तोदकर उपेक्तित रहना | कैसी 
घोर चिडम्यना है। अ्रन्त में अकस्मात्‌ उसकी चारणा बदलती है धद्द 
भी प्रेमी के श्राग्नह से और तब जबकि उसका हृटीौल्ना भन विश्ोद 
करते-करते भ्रांत दो जाता है । 


न्रजहाँ फे सजीच जीवन-नाटक को उत्तारने में लेखक गुरुभकतसिंद 
फो मानसिक घृत्तियों के सृच्म विश्लेषण और विचार प्रक्रिया के 
उद्दापोष्ट भरे स्पष्ट चित्र अंकित करने पढ़े हैं। जद्दांगीर प्रेमी है, किन्तु 
शसा प्रेमी नहीं जो प्रेम के नाम पर तड़प-तढ़प कर भर सिट्रे। उसे 
स्थूल्न आधार चाहिए। प्रेम उसे उद्यम-शक्ति और कर्म-चेतना भो 
प्रदान करता है । शअ्रनारकली के प्रेम-प्रसंग में घहदी भात देखने को 
मिक्षती है । वह प्पने प्रयत्न सें दताश न द्दोकर उसे किसी न फिसी 
प्रफार दर द लेता है श्रार सरते दम तक साथ नहीं थोद़ता। मेहर के प्रति 
जप उसका शआ्राफपंण और मन सिंचता है तो सी वद्द किसी फी पर्चाह 
नहीं करता। शे। श्रफशन से चिवाह् होने के पश्चात खुद बिना भय 
और आशंका के मेदर के मदलों में घुस जाता है श्र सम्राट होने पर 
या झपनी प्रेमिका नक की अप्रसन्‍नता पर ध्यान न देकर उसके पति 
फो एल्ल करा देना हैं। मेहर की उदासीनता और चपेत्षासे भी 


चदे इवाश नहीं होता, आ्रखिर उसके चित्रोद्दी मन को परास्त करने में 
पे पाना हा दी नाना ४ 


गमीसा इस छात्य में अर्यन्त कटिल और नीच नारी हैं। चह 
विपमता का बिच गोते भें सट्देद पसत्तक दें आर सिम्या प्रेस की सित्ति 
उदुरा द सावन छो बयांद छर देसे में अत्यम्त निर्मीक । प्रास्स्भ 


3 


में बह अमारली ये प्रेमत्रो रीर्कर वितयी दगहोंए झीर बाद 
में मेहर दे प्रशयनतष्णों को शुस्ता से दचचछ्च देंगी ै। सउ्पया समस्त 


के, ् 


हुए भी पर्चा में मश है। अशाश्द ली व प्रेमन्द्रपंत हृदथ- 
रे 
छः 


क | ०, जी. 
दूर शब शस्तने दाने शामार्प च्धि भो सुरदर एन पद £ । 


पुरणद में प्र त मनुष्यों थी हहामी एप शिए सुगम्ध वाशायरशा 
घन गई है | घशति चर मानप-शीएन में गहरा शादारव £ै। मनुष्य 
दुल्यी है थो प्रकृति मो उप्र भौर विधाइम्धी दोश पदुही मै। उसे 
मो भाष परोए-अोए रूप में प्रशति थे श्शदनों में मयनाप्र सुगरित 
हो उद्े हैं। बहा पुष्प ऐस रहे है, ढही भौरे श्ग पर सपुर गुश्म 
एप रहे हैं, ढटीं प्टों गूरी पर अटरोलियोँ फश ट्रुए भा रहे 
झीः पी भुगधित भोगो एप मदमक्त प्रभावी एुए गम मो. सद्मोर 
लागी ६ | 


गुरमवर्सिए ने भाषा थो सुधरता से डाएव है, पर फ्रहदो-डी 
कारसो, घग्दी रास्दों के प्रयोग स्श्टवर्स हैँ । 


कुसुलेत्र 

थ्रो रामधारी विद 'दिगहर! का 'कुरुफ्रेय मंदाभारत के सुधि- 
लिस््मीष्म संवाद फो छेरर लिएा टुझा पेशिदातिक. फास्य- 
प्रत्य है, मिलें सामयता फ्े रफ़्-रंशिदर हणिद्याप्त पर इतच्टिपांत 
भरते हुए युद्ध फी समस्या का वियेषन प्रस्तुत किया गया है। 
सैेपक फे गह़दों में युद्ध एक निन्दित भीर फ़्र फर्म १; फिन्‍मु 
हसफा दायित्य क्रिप्त पर होना चाहिए) उसपर, जो घबनोतियों 
का जाप विशाफर प्रतिफार फो झामस्प्रण देता है? या उसपर, जो 
ट्रस जार को छिन्न-भिन्‍न कर देने फे क्षिण आतुर है। येद्दीदो 
मह्त्वपूर्ता विरन्‍्तन प्रश्न हैँ जो प्रस्येक्त राष्ट्र श्र मानथता फे पस्मुफ 
सृत्त हो उठने हैं । 


प्रायः प्रस्येक युद्ध में शुरु होने फे पू्व॑ परस्पर पिरोधी शक्तियों में 
संघर्ष हुआ करता है; फशामकश सी द्वोसी द.5 


'हर युद्ध के पद्षके द्विधा छड़तो उसलते फ्रोध से, 


श्र 


हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र द्ी-- 
उपचार एक अमोध हैं, 
अन्याय का, श्रपकर्ष का, विष का, गरक्षमय द्वोह का ।? 


ममुप्य लद॒ना नहीं चाहता, बह मूलतः शांति, सदूभाव श्र 

समया फा दृच्छुक है, किन्तु उसमें मनोहवन्द्द ओर राग, ह्वेप, धणा, 
ईप्यो, प्रभिमान ध्रादि दुश्न सियाँ, विद्रोह्दाग्वि और प्रतिशोध की भावना 
जगाती हैं । 

'विश्व-मानव के हृदय निद्धिप में, 

मूल हो सकता नहीं द्वेपारिन का ; 

चाहता लड़ना नहीं समुदाय है; 

फैलती लपटे विपेक्ी, व्यक्तियों फी साँस से ।! 


श्राखिर विध्यंस से लाभ क्या दे ) भनुष्य मनुष्य फो भचय बना 
फर, उसफा उप्ण रक्त पीकर किस चिर-पिपासा फो शान्त फरना 
चाहता है ! किस भानन्द के शीतज़ रस से श्राप्लावित होकर जी फी 
चलन मिटाना चाहता है ! 
कूम्जेत्र के भीपण रक्‍्तपात शोर हृदय-विदारक दृश्यों को देखकर 
युविप्ठिर के सन सें भी यही एक प्रश्न बार-बार गुजता दै : 
पफकिन्तु, इस विध्येंस के उपरांत भी 
शेष क्या है | ध्यंग ही तो सारय का ९ 
हंदापोंद और शंकाकुल मनःस्थिति में थुधिष्ठिर भीप्म के पास 
गाते हैं चोर अद्विसा का प्रतिनिधिस्त करते हुए युक्त के विसुस 
मतोवल कौर ग्राश्मिक-शक्तियों फा पदा सेते मैं [ 


जानता कहाँ भी परिग्याम मद्गमारत का 

तर्क छोट में मनोबल में लदता, 

हप में, संदिगगया से स्थाग से सुयोधन को 

बीत नडे संधि हृविंदास को मे घरता। न्‍ 
ही फटी ब्य एतता मे मेरी थ्राह से जो, 


में हब से नहीं सुदोधन सुधरता, 
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2837 हा्।, सद हाय रखवान नहीं हगसा मं, 
इहश्ियों के उस कहाँ कीर गॉग झरता कर 


श्र 


कुरुक्षेत्र? को पढ़ते इृए हमें यह न विरमृत कर देना चादिए कि 
बह श्राज के युग को स्ष्टि द्वोते हुएं भी मदाभारत-कालीन युद्ध की 
धारणाश्रों को लेकर लिखी गई है । भीष्म के यद्ध-सम्पन्धी निष्फर्ष 
आज के युद्ध को समस्याझ्रों का समाधान नहीं, वरन्‌ उस युग के 
हिंसात्मऊ साधनों के श्रनुमभवसिद्ध तथ्य हैं। उन दिनों सामाजिक- 
समता, सदूभावना और श्रन्याय के विरुद्ध न्यायोचित व्यवस्था के 
के लिएं युद्ध हुआ करते थे, यों स्वार्थ-लोलुपता, कुटिल द्रोद्दाग्नि, 
प्रतिशोध-भावना श्रौर॑ भीतर ही भीतर घुमदता ज़हर भी इसका 
फारण द्वोता होगा । उन दिनों युद्ध की श्रनिधायंता ण्हुत कुछ प्रारब्ध 
श्रोर अज्ञात-सत्ता के हाथों में ही थी । विध्यंसक श्ौर नोति-विरुद्ध 
जानते हुए भी घिवश होकर समरांगण से कूदना द्वी पड़ताथा। 
सामुहिक प्रतिशोध उन दिनों पापपूर्ण नहीं समझा जाता था। घट 
पाप-पुण्य की परिधि से परे था । 


भीष्स ने अपने कथन सें प्रायः इन्हीं उपयुक्त मतवादों की 
पुष्टि की है। उन्होंने युद्ध की तुलना उस तूफ़ान से की है जो प्रकृति 
के विस्फोटक तत्वों को समेटे हुए प्रचंड वेग से श्रा धमकता है और 
प्रकृति फो चिकृतियों एवं जराजीण वस्ठुशं को अपने साथ उड़ा से 
जाता है । ऐसे तूफ़ान से उन बृक्षों को किंचित्‌ भी द्वानि नहीं होती 
जो सशक्त और सुस्थिर हैं । जेंसे तूफान श्रनिवार्य और भाकृतिक है, 
उसी भकार यछ का उत्तरदायित्व भी किसी एक ब्यक्ति अथवा राष्ट्र पर 
नहीं, घरन्‌ वह सामूहिक विस्फोट दै। यद्द किसी के रोके नहीं रुक 
छफता । 
भीष्म के सतसे तप, स्याग, विनम्नता, अनुराग, दया, हसा 
मानवीय गुण होते हुए भी सामाजिक जीवन के अनुपयुकत हें। 
जब तक असव्‌ पत्ष का प्राधान्य द्वोगा तब तक युद्ध श्रवश्यस्सावी हैं; 
धद्द होगा ही । लेखक ने आधुनिक साम्यचादी बष्टिकोण भी प्रस्तुत 
फिया दे: 
जब तक मनुज-मनुज का यह, 
सुख भाग नहीं सम होगा। 
शमित म होगा क्रोक्नाहल, 
संघर्ष नड्ठीं कर्म होगा 
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घातवें सगे में जीवन-दष्टि को लेकर समता-विधायक क्षान श्रोर 
मसानव-धर्म की व्याए््रा फी गई है। मनुष्य सर्देव ममुष्य पर 
अविश्वास ही बरता रहा है। श्राज तक वह कभी द्रोह-हेप से मुक्त न 
हो सका। करोड़ों मलुष्य श्राय-पर्यन्त मानव का कल्याणकारी रूप 
खोजते रहे हैं, किन्तु किसी को मनुप्यता के लिए निराश होने की 
शआ्रावश्यकता नहीं है। मनुप्यता का नव-विकास सर्देव होता आया है । 
हमें निष्किय नहीं सक्रिय होना चाहिए। युरु-शमन का समाधान हें-- 
दुष्प्रबृत्तियों का दमन शोर सदू-प्रवृत्तियों का उद्रे क | 


_रिण रोकना है तो उखाड़ विधदन्त फंको, 

बृक व्याप्त भीति से मही को मुक्त कर दो ।? 
एक दूसरा समाधान भी कवि ने प्रस्तुत किया है-- 

अथवा अज। के छागलों को भी बनाश्रो व्याप्त, 

दाँतों में कराल काल कूट-विष भर दो |! 


.फवि के मत से युद्ध, हिंसा श्रौर घिनाश हेय है, वद्द मलुप्यता के 
हास श्रोर पतन का सूचक है, किन्तु साथ ही वे आततायी श्रोर 
जन-शोषक भी अक्तस्य हैं जो दूसरों की सुख-झांति का अपहरण 
करते हैं। कवि ने इन्हीं दोनों पक्षों का जोरदार प्मर्थन किया हैं। 
यह आश्चय है कि समयगीन द्ोकर भी कि ने महात्मा गाँधी की 
श्रद्दिता और श्रसहयोग की नोति की उपेत्ञा क्‍यों की हैं| न वो 
आधुनिक दृष्टि से युद्धू-सम्बन्धी समाधान प्रस्तुत किए गए हैं भौर न 
महाभारत के भीष्म-युधिष्ठिर संचाद को- सुदृढ़ पौराणिक आधार-भूमि 
ही मिली है | दोनों की श्रधर में लट्फे हुए फी सी डॉवाडोल 
स्थिति दे । 


इन सब्र श्रसंगतियों के वावजूद भी यह काब्य-अ्न्थ अपनी रघगत 
-विशेषताश्रों के कारण हिन्दी-साहित्य सें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 
इसका श्राख्यान प्राचीन शोर ऐतिहासिक तत्वों से पूणे है।., अपने 
यूग की राजनीतिक परिस्थितियों और विचारधारा को श्रस्तुत फरते 
हुए इसमें श्राज के मतवादों की भी सुन्दर विचेचना हुई हैं। यद्ध का 
विषय नीरस है, किन्तु इसी शुष्क ओर नीरस विपय फो रुचिकर 
आर जीवन-तस्वों से सम्रन्वित कर दिया गया दे। कच्य की भाषा 


श्ड्‌ 


, 


भी आपस्त शोगपूर्ण और प्रयाहमयों र । न शों कझुपना फो फोरोी 
ठड्दानें भरी गदे हैं. सौर ने एतप्तिमता का सद्ारा लेकर पायर्का को 
घाध्तविद तप्प मे ही दूर रखने को च्रेष्टा को गई है। पिपप थी 
गहनता, निरोपण की सूदमता चर वर्णन फी स्पष्टता से सो झधिद 
स्वाभाविकता हौर सरसता सरादनीय हैं, यो सानथीश सनोंयेगों को 
उद्दे लित परनी हुई पादशों पर चायना स्थायी प्रभाग्र घ्लोड़ जाती है। 
मधादी 

हिन्दी फे प्रगतिशोल लेखक डॉस्टर रागय राघव फा 'सेघादी! 
छछ गई परमराधों को लेकर घक्ता हैं। कैंसर के शब्दों में, 
“प्रस्तुत फाब्य हसिहात की तरद यद्ध नहीं है । घनुधूति भ्रौर विचार 
के पारण फदी-फ्टी इतिहास की तिधियाँ फा ध्यान नहीं रखा गया, 
भर्योकि सिधियों का मदृत््च भी रवयं॑ घमुभूति में ऐ, एस प्रदार फा 
फ्राय्य क्षियनि समय सात्र । 


एक नाविका--एक नायक के छरिश्र में हृतना रूप समाना 
असम्भव है । इस काब्य फे नायक प्लौर सायिका इतिद्वास शौर गति 
हैं, भ्रौर मेघाबी फे द्वारा ये प्रकट हुए हैं ।५ 

ऊपर फे उद्धरण से स्पष्ट है कि मेधावी ही प्रस्तुत फाव्य-प्रन्थ का 
पुण मात्र नायक ऐ, जिसका चैतन्य-ज्ञान अण-थणु में ग्रिखरा है। 
युग-युगास्त से मानव की तृष्णा समय के स्तर को सेद कर निर्मम 
अट्दद्दाम सा फर रही मैं। ने जाने झितने .अरप्ान, घासनाएँ, उन्म्ताद, 
जन्म, सस्यु श्रीर अपरमित जीवन-शक्तियाँ युग-युग फो निर्याघ गति 
में समाद्वित हो गई दैं। इतिधास परिवत्त नशीज है भौर सामव 
समय की गते के साथ सापेज् रूप में बद्ध है। उसके ध्येय का 
ओ्रोर-छ्वोर शर्त है । मेधावी उद्भ्रांव और चितित बैठा हुआ अनंत 
प्रसार को शँखे' फाद़े देख रहा हैं । यूय्ये, चन्द्र, तारे, नशत्न सभी 
मदानृत्य में संलग्न दें । निसल्लीम नभ में ज्ञान विद्ग कक्पना के पंखों 
पर उड़कर थाद्व पाने में असमर्थ हैं। रविश्याशि और तारे उप्तकी 
निस्मीमता में विन्दुवत्‌ हैं | प्रह-उपप्रह सभी भ्रविश्नांत गति से चज 
रहे हैं, किन्तु उसका श्रादि भर अ्रंव भ्रक्षात ही है| मनुष्य का भद्दं- 
कार शिरा शिरा में निनादित दो रहा है, किन्तु तो भी मलुष्य को 
शांति और तृप्ति नहीं ह्दै। 


श्र 


द्वितीय सर्ग में मेधावी अगशित नक्तन्नों और सौर-चक्र के अ्रविर्त 
नत्तन को देख कर चक्तित हो जाता है ;-- 


| तारों का प्रिय सुरदर नत्तत 
डे दर गति का नर्त्तन 
नूछुर छूने छंन 
क्ल्तिना विराट है शून्य जिला 
जिसमें दम अश्रणण॒ मकरंद डमल है 
परिवत्तन के मोकों से उड़ 
दिशि-दिशि में फेके हैं खिल-खिल 7? 


तीसरे श्रौर चौथे सर्ग' में मेधावी को संपूर्ण सृष्टि मद्दा-नृत्य सें 
संलग्न दीख पढ़ती है। प्रथ्वी और श्राफाश का अ्रगस्य चिस्तार उसके 
देष्टि-पथ के सम्मुख आरा कर बिल जाता है | पाँचवे' सम में मेधावी 
को नभ-मंदल में सोर-चक्र बनते दीख पढ़ते हैं मानों महद्दाशुन्य से 
प्रह-उपप्रहों फा भीपण इन्द्र भचा हुआ है। उसे लगता- है जेंसे 
विराट का श्रणु-प्रणु चेतन्य हो उठा है और पृथ्वी सूर्य को देख कर 
मुस्करा रही हैं । - 


छुदे सर्ग में मेधावी » प्रध्वी पर प्राण-चिह्ध स्पंदित हुए दीखते 
हैं ब्रंर श्रप्तित शक्ति शत्त शत घाराश्रों में उच्छल हुई जान पढ़ती दै। 
यों मानव-शक्त सर्देव प्रकृति से संघर्ष करतो रह्दी है, तो भी सेघावी 
विस्मय-विषुग्ध दो देखता दे फि मनुष्य का हतिदास कितना श्रदप है 
झिलना नगएय । मानव कितना ्घु दं--श्रथाद् समुद्र में केवल बिन्दु: 
बन, किन्तु सो भो मानव होनेके नाते उससें श्रपत्ते श्रति प्यार जगता है 

प्रादिम मानत्र से शर्नें;-शर्नं: उन्नति की थ्रोर अ्रग्रधर होता है, 
इसका ज्ञान कप्तशः विकत्तित होता द। संबर्ध करता हुश्रा बद् शआगे 
बता गाता £ । खचद उस राद् का पधिक हें जहाँ को£? व्यवधान 
नहीं, नहों इेश्यर और अमरतब नहीं | नो कल सत्य था बह आन भी 
साथ है, स्पर्ध के मेले में भूल कर प्रगति को श्रवरुद्ध फरना 

नये सम में सेदातवी फो आकाटशा में टपा फ़टनो नजर आती दे 
सटमा उसकी दाता में पिदरन सी भर याती हे शोर घह श्रानन्द 
दिहड ही उठया 


| « 
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प्यापूलत नसग्रनों फो कारा में 
यह हरित च्याम पर्यों जाग उठो ?! 


पएृप्वी के रंग-मंघ पर उसे रोते घीर ऐसी सानय एष्टिगप प्लोत्ते हैं । 
कमी प्रार्यों फो सोरयगा प्रकृति में लग दो फर ख्ाँघू पदाती  'ीर 
कभी झपिराम रूप को सादकंशा में विभोर ऐ घंघल ऐ उठती है। 
टैेमन्त) शिशिर, ग्रस्तन्त, प्रोप्म; यर्पो, झारद समी महाप्रकृति में समझप 
हैं, किन्तु अ्रकस्मात मेघायी फा यद्‌ स्थष्न भंग हो थाता हैं भौर 
दास्तपिकता उसकी ध्रॉ्पों में नात उठतो है :-- 


'ह्यो मूत्तिमान प्रश्नोत्त तू 
अपनी सत्ता फा खेदा देश 
राल टठा समय के थोच श्राज 
इतिहास एप्ड में उत्तर चक्षा 
रे मेघा फा रोही भवाघ 
में अपनेपन फो सोज चलछा।? 


इतिहास के एप्ड उलरने चक्षते है और युग-युग फी ऐतिहासिफ 
घटनाएँ पुफ-पुफ फर फे उसकी प्रॉपों फे समए विछ्ठ जाती हैं । 
आदिम जातियाँ श्रपिद, कोल, गंगोस्त, प्राचीन भाषा, संस्कृति थ्रौर 
कला सभो कुदु फस्पना सें समग हो उठती हैँ | ल्ोच्ते-पोचते मेधावो 
श्रांठ दो जाता है, पत्र समय में से प्रतिध्वनि उठतो है :--- 
'क्लौन ' दो तुम उन्प्रत विभोर 
हुखी छोकर फरते संघ 
युगांतर से पथ पर घल किंतु 
रुद हो जाता घिमल श्रम १ | 
नअरे में हैँ मानव, अभिराम 
चला था स्थप्नों का क्षे भार 
कित्तु भ्रप देख रहा हूँ आंत 
नहीं मिज्षता सुकको सुखसार !? 
अ्रंत्रिम चीदहवर्थे सर्म में सेधाघी न्याय मौर अन्याय ,फे घोर संघर्ष 
फो देख कर मुस्करा उंठता है। मजुदूर, निम्न-मध्य-वर्ग, फचि, 
दाशनिक, थे ज्ञानिक सभो अ्रपनो अपनों धुन में लोन एेँ भोर फासिस्ट- 
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बाद, साम्राज्यवाद, साम्यवाद, पश्रगतिवाद तथा सिल्न-सिन्‍म संत- 
मतांतरों का बोलबालक! है । काव्य के अंत में कवि उन्मक्त श्र सुख- 
मय जीवन की कामना करता हे 


४एक धर सी होगी यह भूमि 
ओर भीतिक के दुख का चूर 
बनायंगे. मानव धहू पंथ 
जहाँ शोपण का रहे न नास 
जहाँ का सत्य वास्तत्रिक सत्य 
जहां स्वातन्द्य साभ्य [सुख शांति 
फरेंगे निशि दिन नृत्य 

झोर एरिवत्तन-पथ पर सतत 
ज्ञान का पकड़े द्वाथ 

चलेंगे जगमग मुक्त ,.... , 7? 


प्रस्तुत महाकाध्य में श्रनठी कल्पना श्रोर विषयों फी अनेकरूपता 

फे ग्गध-साथ उनके विधान का ढंग भी निराला हैं। कवि प्रगतिशील 
ओझोर उसने पुरातन बन्धनों को विच्छिन्त करके नवीन फाच्य-पद्ध ति 
पनाई मैं। श्रमिब्येनना की प्रगल्भता और भावनाशों की ऐसी 
सुहमार योगना मिलती है. फि एठफ विस्मय-विमुग्ध हो वर्णन- 
पेचित्य में खो जाता हैं । दर्शन, भूगोल, इतिध्ठास, फाध्य, समाजशास्त्र 


दया 


दि सपा इसमें समाह्दार हो जाता है, श्रतएथ धघिपय-प्रसार ब्यापक 
है | लेपक ने किया है: 


श्र के 


+ कु 


ह 


४ 


“झने किसी अंत को ध्येय या कदय साबित नहीं फिया--जीवन 
ही गति ने धपने श्रापको निः्कर्ष प्रतिध्यनित किए हैं ।7 


धशुत शगइन्काइ्य का शर्ेश्य सुप्रसिद् सम्राट श्रशोकत के पुत्र 
हज व! गहने घरिय अंखिय फरना हैं | साम्राज्ीं तिष्यरत्तिता को 
रहा सा हष्ट दिसो समन होयर हलिदहास के प्रस्यों में समा गई 
हैं शिगफ़ा सदया झुस्द दो शारा असम्मय हो है । प्रथम सीन सर्गों 
के सधाथ की वादबानी पाटकिपुत्र का घमव, कृगाल का जन्‍म, बात- 
है. हू। व उधदे शारत्य को लायगयमयी छबि बाणित हैं। राजकुमार 


कटा डे 
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बे. न, ८] + ४] जै, ६ 
सायन्ध सीम्य सोर सुन्दर है । उसका झंग-प्ररयंग सुदोल्त चोर कान्ति- 


4 जि ् ल्‍्प् रे कै, 
मय है, दिन्‍्सु सबसे झोसन चोर पिसृग्धरारी उसके विशाक्ष नेश्र 
झो चरबम सबका ध्यान छाफपित फर लेते हैं । 


8 था सभी शोगन मनोरमस 
दिन्मु लोचन. पदुम 
पे बट ही हृदग-स्पर्णा 
स्वर्ग-सुप के सद॒म 


घौधे सर्म में कर्लिंग देश को जीतने फे उपक्षपय में एफ शूहद्‌ 
डासद मनाया जा रहा है । ध्रशस्त खाट, पिशाल-नेन्र, श्राजानु-घाटु 
और हवा में धिरकते उत्तरोय एवं घकार्चौध फरते श्रामुपणों भोर 
बस्षों से सुसज्जित सप्नाट अशोक हुस प्रफार सिंपासमारद हैं मानों 
मौय-धंश का सौसाग्य-सूर्य अपने समस्त घेभध और फान्ति को 
विखेरठा हुआ घिराज्ममान ही | घहुँ श्रोर थानन्द्र श्रीर उछ्ज्ास की 
लट्दर सी दोड़ी पढ़ रह्दी हैं। सभी श्रानन्द मरन हैं. भऔरौ? नृत्य, गायन 
दादि वरह-तरद के प्रभिनय दिखाए जा रहे हैं | मम्तो। सभासद्‌, श्रका 
गरीर समस्त रनियाप्त भी उपस्थित है | सदसा युवराज कुणाल भाद्य- 
मंच पर फामदिवका वेष धनाए श्र हार्थोर्में पुष्पवाण लिए प्रथिष्ट होता 
हैं। उस समय की उसकी मधुर भाष-भंगी पर रानो तिप्यरशिता 
सुग्ध दो जाती है । गयाए में से मॉकते हुए उसके नेश्न मचल से उद्ते 
हैं | ददय पिघचलित द्वो जाता है और प्राणों में सिहरन सी भर 
जाती है। 


मदलों में लौटने पर कुछ देर रानी श्रद्ध मृच्छित प्ली पढ़ी रहती है। 
पाँचवें सर्ग में रानी का श्रंतमेंधन यदढ़ी मार्मिकत्‌ से चित्रित किया 
गया है। प्रेम का ऊद्दापोह्द बड़ा द्वी स्वाभाविक है, फिन्तु माता का 
पुत्र के भ्रति गंदी घासना का उद्बेक कुछ ऐसा छणित और जघन्य 
अपराध हैं, भिसका मार्जन नहीं फिया जा सफता । केखक ने जितनी 
ही सरलता और निर्धिफार भाव से रानी के उफनते कुत्सित प्रणय का 
प्रायल्य दिखलाया है, उतनी ह्वी तीव्रता से पाठकों के हृदय में विद्रोह 
और छुणा का भाव जाअ्रद होता है। छठे सर्ग सें प्रशय-निषेदन का 

- असंग दे । रानी जब इठलाती, मसचलती और अपनी कंचन सी देह 
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को नाना आभूषणों और सुन्दर वरत्रों से आव्त्त करके युवराज कुशाल 
पे प्रणथ की भीख साँगती है तो रुचयं कब्जा सी लजा जाती दे । 
राजकुमार फा उत्तर कितना स्व्रमाविक हे, साथ द्वी कितना सामयिफ 
ओर संक्तिप्त | 


सर्साहत से थे अब कुणाक्ष । 
श्रद्धानत प्रणत बने अध्थिर [| 
5श्ययें | तुत हो जननी मेरी । 
सछोधो तो क्‍या; कद्दती हो फिर ? 


फैपे यह साहस हुआ तुम्हें । 
माता ! श्रब राजसवन जाओ ॥ 
कुछु पुजन-यजन फरो जिससे । 
इलचर्त में परम शांति पाशो ॥? 


मर्माहत और चोट खाई हुई सर्पिणो-सी रानी भीतर ही भीतर 
विष छगक्कती है । ग्रपमान की आॉच से उसका अंतर घधकता दें 
श्रौर घद प्रतिशोध के लिए समग शोर सचेष्ट हो उठती हे । सम्राट 
अ्रशोक से सप्ताह भर के लिए चह शासन-सार अपने हाथों में ले लेती 
है। राजा-रानी का सान-मनोवल का दृश्य केक्रेयी-दशरथ असंगसे प्रेरित 


है, उसमें किंचित्‌ नह उदभावना कर दी जाती तो बह शायद श्रधिक 
स्वाभाविक और हृद्यस्पर्शी चन पडता । 


वासना-मिश्रित अतिशीध को छ्पदे क्रमशः अधिक उद्न दो 
डठठी हैं: 


धमें इस छुल का बदला लूँगी। 
प्रतिहिंसा बनकर धधरकूगो ॥ 


रानी छुदस रूप ले एक पश्र लिखती हैं जिससे तक्षशिला स्थित 
झम्तात्य को कुयाल की ऑँख निकाल कर पत्नी सहित निर्वाप्तित करने 
धत थादेश दे । नवम छर्ग सें चर के मन पत इन्द्र चित्रित किया गया 
है, किन्तु यह समझ में नहों आता कि दन्त-समुद्दा से मुद्धित और 
बन्द पत्र को घर ने फंसे सोलफर पढ़ा होगा अथवा घडुयन्त्र की 
जानकारी प्राप्त फरने के बाद भी चह अमात्य और राजकुमार के समष 
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मूक क्यों वना.रहा. अ्रच्छा होता यद उसे ऐसे ही झनजान रहने 
दिया जाता । 


-चशम सर्ग में कुणाल और उनकी पत्नी फाँचन का निर्बा- 
सन पढ़ कर राम-सीता-लच््मण का घन-गमन याद ञ्रा जाता दे 
राजकुमार कुणाल चलते हुए अपनो बीन ले लेते हैं योर घन-उपवन, 
पर्वत-प्रदेश और दीदहड़ स्थानों में पथगीत गाते हुए आगे बढ़ते रहते 

हैं। छोटे-छोटे गीत जीवन की निस्सारता और समय-परिचत्त न का 
करुण-संदेश दे जाते हैं । अंतिम चार सर्गों में राजकुमार का प्रत्यागमन 

, सन्नार्‌ अशोक से भेंट, पश्वात्ताप, रानी को दंडाक्षा, किन्तु कुणाल के 
आग्रह से क्मादान श्रौर फिर कुणाल के राज्याभिपेक के पश्चात्‌ सम्राट 
का कापाय घस्त्र धारण कर के राजधानी से प्रस्थान आदि का प्रसंग देः 
जिसके साथ द्वी सांथ फाध्य का उपसंद्वार द्वो जाता है| 

फथानक की दृष्टि से घटनाश्रों का संयोजन सुन्दर हुश्रा है, किन्तु 
काद्दो-कहीं केन्द्रस्थ विषयों की गति विश्शखत्न-सी लगती दै। चरित्र 
बिन्नण की दृष्टि से रानी तिष्यरक्षिता भर कुणाल के चरित्र सुन्दर 
उतरे हैं। रूप-गर्विता, उच्छुखल, प्रसाधन फी पुजारिणी, भ्रतृष्त 
घासनाश्रों की समष्ट्टि जोर श्रपनो शत-शत क्ुत्सित मनोदृत्तियों से 
घिरी नारी कितनो खूख्वार श्ौर भयावद्द हो जादी है इसका बारोकी 
से अंकन हुआ है। कुणाल का चरित्र असाधारण इृढ़ता, घर्य और 
सहन शक्ति का परिचय हैं जो गारिमामय और उदात्त द्वीकर उसकी 
गम्भीर प्रकृति के अ्रनुरूप ही है। किन्तु सम्राट अशोक जेसे दुद्ध ष॑ 
नरेश को इतना अ्रकर्सणय, समस्त कार्य-व्यापारों से अनमिज्ञष और 
स्त्रेण चित्रित करना ठीक नहीं । दूसरे सर्ग के परचात्‌ कुणाक्ष की 
झपनी माता का भी कहाँ उल्लेख नहीं हे। राजकुमार की आँखें 
निकालने, परनी सद्दित निर्वासित द्ोने और .राजा-प्रजा के बिना किसी 
विरोध-पिप्रह के घन-घन भटकना आदि घटनाएँ छुछ ऐसी 
ऐकान्तिक दो गई हैं जो अ्रस्वाभाविक ज्षगती हैं। 

श्री सोहनकाल!दिवेदी ले प्राचीन सामंतकाक्षीन रुच्चि, संस्कारों 
और घातावरण का यथातथ्य चित्रण किया है ! काब्य की भाषा सरत्त 
सौर प्रवाहमयो है ।ऐशान्त और करुण-रस फा उचिते पर्मवसान, 
साथ ही इतिहास-प्रस्चिद्ध घटना का काब्यगत निर्माण कुछ ऐसा भनूठा 


हर 


अन पड़ा है जो कवि की कत्मात्मक् रुचि और ग्रुणग्राही प्रतिभा का 
धोतक है । 


न्‍ मर 4 ५ 


उपयु'क्त काव्य और काब्य-प्रन्थों के विवेचन से स्पष्ट दे कि जो 
कवि लितना ही सीन्दर्य के शाश्वत स्वरूप को हृद्यंगस फर पांता द्दै, 
बह उतनी ही खूबी से अपनी प्रतिभा और शप्रम्तःशक्ति का उपयोग 
ऋरता है। चूँकि भावनाश्रों का संचरण सर्चेदेशीय है, अतपुष 
काव्य के विषय भी सर्वदेशीय और समान मदत्ता पाले दोते हैं । 
फदि अपनो मौकल्तिक प्रतिभा पूव॑ अन्तःशक्ति से निर्जीव को भी 
सजीव, भौर साधारण को भी लोकोत्तर बना सकता है । 


श्राज महाकाब्य का स्तर अश्रवेज्ञाकृत घट गया दे । उक्त सभी 

, महाकाब्य, जिनका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं; सद्दी मानों में 

महाकाक्य कदलाने के अधिकारी नहीं हैँ। रामायण, मद्दाभारत 

जैसी संस्कृत मद्राछाब्यों को सी उदात्तता उनमें नहीं शा पाई हे, ते. 

, भी इस चैज्ञानिक युग के सुप्फ मरस्थल सें जो सरल भाव-धारा की 
झोतस्विनी बढ़ा सके ई। द्विन्दों संसार उनका चिर-ऋणी रहेगा । 


उन३, दरियागंज, दिल्ली ४ 
+ जुलाई, १६५१ शचीरानी शुद्ध 


काव्य-दशन 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रीध. ._ 


कृष्ण-सन्देश 


( प्रिय प्रवास से ) 


इसी तपोभूमि - समान वाटिका - 
मुनझ्नंक मे सुन्दर एक कुज़् थी । 
समावृता श्यामल - पुष्प - संकुला | 
श्रभेकश: बेलि - लता - समूह से ॥ 


विराजती थीं दृप-भानु - नन्दिनी | 
इसी बड़े नीस्व शान्त - कुल में | 
अतः यही श्रीत्रलवीर - बस्धचु ने। 


च7 दि्ा 


उन्द बिलोका अ्लि बन्द श्ाग्रता ॥ 


प्रशान्त, म्लान, बुपभानु-कन्यक्रा - 
सु - मूलि देवी सम दिव्यतासयी | 
सिलाफ, हे भाविन भक्तिन्माव से । 
विलिन्र ऊततो - उर की दशा हुई ॥ 

पेय यी यमन बाज्ि मेत्र की 

हम था शान विषादन्थंकिय | 

विद शुड़ा झुत - पद्म थी हनी | 


बन या ४६:77 शाप 
द्रारणए 7 + हया इह्हाश «उठाया ॥॥ 


४ 


कृष्णु-सन्देश 


 स्न-प्रीति वे आ्रादर के लिये उठीं। 
विलोक आया ब्रज-देव-बन्धु को | 
पुनः उन्होंने निज-शान्त-कुज में । 
उन्हें बिठाया श्रति-मक्ति-भाव से ॥ 
अतीव-सम्मान समेत शआ्रादि में। 
ब्रजेश्वरवी की कुशलादि पूछ के | 
पुनः सुधी-ऊघव ने सनमम्रता। 
कहा सँदेसा यह श्याम-मूत्ति का ॥१६॥ 
सन्दाक्रान्ता छुन्द्‌ 
“प्राणाधारे परम-सरले प्रेम की मूत्ति राधे। 
निर्माता ने प्रथक्‌ तुमसे यों किया क्‍यों मुझे है । 
प्यारी आशा प्रिय-मिलन की नित्य है दूर होती। 
कैसे ऐसे कठिन-पथ का पान्थ मैं हो रहा हूँ॥ 
जो दो प्यारे हृदय मिल के एक ही हो गये हैं | 
क्यों धाता ने बिलग उनके गात को यों किया है | 
कैसे आ के गुरु-गिरि पड़े बीच में हैं उन्हींके | 
जो दो प्रेमी मिलित पय श्री नीर से नित्यशः थे | 
उत्कण्ठा के विवश नभ को, भूमि को, पादपों को । 
ताराश्ों को, मनुज-मुख को प्रायश६ देखता हूँ। 
प्यारी | ऐसी न ध्वनि मुझको है कहीं भी सुनाती । 
जो चिन्ता से चलित-चित की शान्ति का हेतु होवे ॥ 
जाना जाता मरम विधि के बंघनों का नहीं है | 
तो भी होगा उचित चित मे यों प्रिये सोच लेना । 
होते जाते विफल यदि हैं सर्व-संयोग सूत्र | 
तो- होवेगा निहित इसमें श्रेय का बीज कोई || 
है प्यारी ओ मधुर सुख औ भोग की लालसायें । 
कान्ते, लिप्सा जगत-हित की ओर भी है मनोशा । 
इच्छा आत्मा परम-दित की मुक्ति की उत्तमा है । 
वांछा होती विशद उससे आत्म-उत्सग की है ॥ 


4 


काव्य-द्शन 


जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से | 
आत्मार्थी है, न कह सकते हैं उसे श्त्मत्यागी। 
जी से प्यारा जगत-हित झो लोक-सेवा जिसे है । 
प्यारी सच्चा अवनि-तल में आत्मत्यागी वही है || 


जो पृथ्वी के विपुल-सुख की माधुरी है बिपाशा । 
प्राणी-सेवा जनित सुख की प्राप्ति तो जह॒गुजा है । 
जो आद्या है नखत द्यति सी व्याप जाती अरे में । 
तो होती है लसित उसमें कौमुदी सी छ्विंतीया॥ 

भोगों में भी विविध कितनी रंजिनी-शक्तियाँ हैं | 

वे तो भी हैं जगत-हित से मुग्घकारी न होते। 

रुच्ची यों है कलुप उनमें हैं बड़े क्लान्ति-कारी। 

पाई जाती लप्तित इसमें शान्ति लोकोत्तरा है ॥ 


है आत्मा का न सुख किसकी विश्वके मध्य प्यारा | 
सारे प्राणी स-रुचि इसकी माधुरी में बचे हैं। 
जो होता दे न वश इसके आत्म-उत्सर्ग-द्वारा। 
ऐ, कान्‍्ते है सफल अवनी-मध्य आना ठसी का ॥ 


जो है भावी परम-प्रवला देव-इच्छा प्रधाना। 

ते होवेगा उचित न, दुखी वांछितों हेतु होना | 

श्रेय/कारी सतत दयिते सात्विकी-कार्य्य होगा। 

जो हो स्वार्थेपरत भव में सब्ब-मूतोपकारी ॥ 
चंशस्थ छुन्द्‌ 


अत्तीव हो अन्यसना चिपादिता। 

विमोचते वारि दगारबिन्द से। 

समस्त सन्देश सुना ब्रजेश का। 

ब्रजेश्वरी ने उर बद्र सा बना॥ 
पुनः उन्होंने श्रति शान्त-भाव से। 
कभी वहा अश्रु कमी स-धीरता | 
कहीं स्वन्यार्तें बलवीर-बंधु से। 
दिखा कलत्रोचित-चित्त-उच्चता || 


द्‌ 


कऋष्ण-सन्देश 


सन्दाक्रान्ता छन्द 
“मैं हूँ ऊधो पुलकित हुई आपको श्राज पा के । 
सन्देशों को श्रवण कर के श्रोर भी मोदिता हूँ। 
मंदीभूता, उर-तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा। 
उद्दीप्ता हो उचित-गति से उज्ज्वला हो रही है ॥ 
मेरे प्यारे, पुरुष, प्रथिवी-रत्न श्री शान्त थी दें । 
सन्देशों में तदपि उनकी, बेदना, व्यंजिता है। 
मैं नारी हूँ , तरल-उर हूँ, प्यार से बंचिता हैँ। 
जो होती हूँ विकल, विमना, व्यस्त, वेचित््य क्या है ॥ 
हो जाती है रजनि मत्रिना ज्यों कलाननाथ डूबे | 
वाटी शोभा रहित बनती ज्यों बसन्तान्त में ह। 
त्योंही प्यारे विधु-चदन की कान्ति से बंचिता हो। 
श्री-हीना और मलिन ब्रज की मेदिनी हो गई है॥ 
जैसे प्रायः लहर उठती वारि में वायु से है। 
त्योंही होता चित चलित है कश्निदावेग-द्वारा | 
उद्देगों से व्यथित बनना बात स्वाभाविकी है। 
हाँ, शानी ओऔ विद्युप-जन में मुहाता है न होती ॥ 
पूरा-पूरा परम-प्रिय का मर्मा मैं बूफती हूँ। 
है जो वांछा विशद्‌ उर में जानती भी उसे हूँ। 
यत्नों द्वारा प्रतिदिन श्रतः में महा संयता हूँ। 
तो भी देती विरह-जनिता-बासनायें व्यथा हैं॥ 
जो मैं कोई विहग उड़ता देखती व्योम में हूँ। 
तो उत्कण्ठा-विवश चित में ग्राज भी सोचती हूँ । 
होते मेरे अवल तन में पक्ष जो पत्तियों से। 
तो यों ही में स-म्रुद उड़ती श्याम के पास जाती ॥ 
जो उत्करठा श्रधिक प्रवला है किसी काल होंती | 
तो ऐसी है लहर उठती चित्त में कल्पना की | 
जो हो जाती पवन, गति पा वांछिता लोक प्यारी। 
मैं छू आती परम-प्रिय के मंजु-पादाम्बुजों को ॥ 
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७ 


काव्य-द्शेन 


निलिता हूँ अधिकतर में नित्यशः संग्रता हूँ।. 
तो भी होती श्रति व्यथित हूँ श्याम की याद श्रात्रि | 
वैसी वांहा जगत-हित की श्राज भी हैन होती | 


जैसी जी में लसित प्रिय के लाम की लालसा दे ॥ 


हो जाता है उदित उछर में मोह जो रुप-द्वारा। 
व्यापी भू में अधिक जिसकी मंजु-कांय्योवली है। 
जो प्रायः है प्रसव करता मुग्पता मानों में॥ 
जो है क्रीड़ा अ्रवनि चित की भ्रान्ति उद्विग्नता का॥ 


जाता है पंच-शर जिसकी “कल्पिता-मूर्तिः माना । 
जो पुष्प के विशिख-बल से विश्व को वेधता है । 
भाव - आही मधुर - महती चित्त - चिक्षेप - शीला। 
न्यारी-लीला सकल जिसकी मानतोन्मादिनी है।। 


वैचित्यों से बलित उसमें ईहशी शक्तियाँ हैं। 
शात्ताओं ने प्रथय उसको है बताया न तो भी | 
है दोनों से सबल बनती भूरि-आसंग-लिप्सा | 
होती है किन्तु प्रशयज ही स्थायिनी शञ्रौ प्रधाना॥ 


जैसे पानी प्रणय तृपितों की तृपा है न होती। 
हो पाती है न चुधित-चुधा अन्न-आ्ासक्ति . जेसे | 
9 3. 9.५० 9 के सिये ३ आत 
बसे ही रूप निलय नरों मोहिनी - मूत्तियों में। 
हो पाता है न प्रणय' हुआ मोह रूपादि-द्वारा ॥ 


मूली-भूता इस प्रणय की बुद्धि की वृत्तियाँ हैं। 
हो जाती हैं समधिकृत जो व्यक्ति के सदगुर्णों से । 
वे होते हैं नित नव, तथा दिव्यता-धाम, स्थायी | 
पाई जाती प्रणय-पथ में स्थायिता है इसीसे | 

हो पाता है विक्ृत स्थिरता-हीन है रूप होत्ता। 

पाई जाती नहिं इस लिये मोह में स्थायिता है। 

होता है रूप विकसित भी प्रायशः एक ही. सा। 

हो जाता है .प्रशमित श्रतः मोह संभोग से भी॥ 


प 


छृष्ण-सन्देश 


नाना ख्वाथों सरस सुख की वबासना-मध्य डूबा। 
शरवेगों। से बलित भमतावान है मोह होता। 
निष्कामी है प्रणय शुचिता-मूत्ति है साल्विकी है। 
होती पूरी प्रमिति उसमें आात्म-उत्सगं की है॥ 


सद्यः होती फलित, चित में मोह की मत्तता है। 
धीरे - धीरे प्रण्य बसता, व्यापता दे उरों में। 
हो जाती हैं विवश अपराजत्तिया मेह-द्वारा | 
भावोन्मेपी प्रणशय करता चित्त सदबृत्ति को है।॥ 


हो जाते है उदय कितने भाव ऐसे उरें में। 
होती है माइ-यश जिनमें प्रेम की श्रान्ति प्राय; | 
वे हाते हैं न प्रणय न वे हैँ समीचीन होते। 
पाई जाती अधिक उनमें मोद्द की बातना हैे॥ 
हो के उत्कए्ठ श्रिय-सुख की भूयसी-लालसा से। 
जो है प्राणी हृदय-तल की बृत्ति उत्सगं-शीला। 
पुण्याकांज्ा सुयश-रुच वा धर्म-लिप्सा बिना ही। 
शाताश्रों ने प्रणय श्रभिधा दान की है उसीको॥ 


आदी होता गुण अहण है उक्त सदवत्तिदद्वारा | 
हो जाती है उदित उर में पोर श्रासंग लिप्सा। 
होती उत्नन्न सहृदयता बाद संसर्ग के है। 
पीछे खो शआात्म-सुध लसती श्रात्म-उत्सर्गता है॥ 


सदगंधों से, मधुर-स्वर से, रपश से श्री रखें से । 
जे। हैं प्राणी हृदय-तल में मोह उद्भूत होते 
ये ग्राही हैं जन-हृद्य के रूप में मोह हीसे। 
हो पाते हैं तदपि उतने मत्तकारी नहीं वे॥ 


व्यापी भी है श्रधिक उनसे -रूप का मोह होता। 
पाया जाता प्रवल उसका चित्त-चाश्ल्य मो है। 
मानी जाती न चिति-तल में है पतंगोपमाना। 
भज्ञों, मीनों, द्विरद मृग की मचता प्रीतिमता ॥ 


६ 


कांव्य-दर्शन 


मोहों में है प्रबल सबसे रूप का मेद्द होता। 
कैसे होंगे श्रपर, वह जो प्रेम दे ही न पाता । 
जो है प्यार प्रणय-मगि सा कॉच सा मोह तो हे । 
ऊँची न्यारी रुचिर महिमा मोद से प्रेम फी £॥ 


दोनों श्खिें निरस जिसको तृप्त द्वोती नहीं #े ! 
ज्यो-ज्यों देखें शधिक जिसकी दीखती मंअुता है | 
जो है लीला-निलय महि में वम्तु स्वर्ग जो दे । 
ऐसा राका - उदित - विधु सा रूप उल्लासकारी || 


उत्करठा से बहु सुन जिसे मत्त सा बार लाखों। 
 कार्नो की हैन तिल भर भी दूर होती पिपासा। 
| छत्तत्त्री में ध्यनित करता स्वर्ग-संगीत जो है। 
ऐसा न्यारा - स्वर -उर - जयी विश्व -व्यामोहकारी | 

होता दे मूल अग जग के सर्वरूपों-स्वरों का। 

या होती है मिलित उसमें मुग्धता रुद्गुणों की। 

ए. बातें ही विहित-विधि के साथ हैं व्यक्त होती। 

न्‍्यारे गंधों सरस-रस, ओ स्परश-वैचित्य में भी ॥ 
पूरी - पूरी कुचर -बर के रूप में है महत्ता) 
मंत्रों से है| मुखर, मुरली दिव्यता से भरी है। 
सारे न्‍्यारे प्रमुख-गुण की सात्विकी मूत्ति वे हैं। 
कैसे व्यापी प्रणय उनका अन्तरों में न होगा॥ 


जो आतक्ता ब्रज-अबनि में वालिकायें कई हैं। 
वे सारी ही प्रणय-रँंग से श्याम के रघ्निता हैं। 
में मानूंगी अधिक उनमें हैं महा-मोह-मग्ना | 
तो भी प्रायः प्रणय-पथ की पंथिनी ही सभी हैं ॥ 

मेरी भी है कुछ गति यही श्याम को भूल दूं: क्यों । 

काढ: केसे द्ृदय-तल से श्यामली-मूत्ति न्‍्यारी। 

जीते जी जो न मन सकता भूल है मंजु-तानें | 

तो क्यें होंगी शमित प्रिय के लाम की लालसायें ॥ 


१० 


कृष्णु-सन्देश 


ए श्ाँखें हैं जिधर फिरती चाहती श्याम को हैं। 
कानों को मी मधुर रव की ग्राज भी लो लगी है। 
कोई मेरे हृदय-तल को पेठ के जो बिलोके। 
तो पावेगा लगित उसमें कान्ति-प्यारी उन्हीं की | 


जो होता दे उदित नभ भें कोमुदी कांत आ के | 
या जो कोई कुसुम विकसा देख पाती कहीं हूँ। 
शोभा-वाले हरित दल के पादपों को बिलोके। 
है प्यारे का विकच-मुखड़ा श्राज भी याद झ्राता॥ 


कालिन्दी के पुलिन पर जा, या, सजीले-सरों में । 
जो में फूले-कमल-कुल को मुग्ध हो देखती हूँ। 
तो प्यारे के कलित-कर की श्री अनूठे पगों की | 
छा जाती है सरस-सुपमा वारि खावी हों -में॥ 

ताणओं से खब्चित-नभ को देखती जो कमी हूँ। 

या मेत्रों में मुदित-बक्त की पंक्तियाँ दीखती हैं। 

तो जाती हूँ उमग बँधता ष्यान ऐसा मुझे है। 

मानों मुक्ता-लसित उर है श्याम का दृष्टि आता ॥ 


छू देती है मदु-पवन जो पास श्रा गात मेरा। 
तो हो जाती परस सुधि है श्याम-प्यारे करों की। 
ले पुष्पों की सुरभि वह जो कुञ्ञ में डोलती है। 
ते गंधों से वलित मुख की वास है याद आती ॥ 


. ऊँचे-अँचे शिखर चित की उच्चता हैं दिखाते । 

ला देता है परम हदृढता मे आगे हृगों के। 

नाना -कीड़ा - निलय - भरना चारु - छीट उड़ाता | 

उल्लासों को कुवर-वर के चन्नु में है लसाता॥८२॥ 
कालिन्दी एक प्रियतम के गात की श्यामता ही । 
मेरे प्यासे दृग-युगल के सामने है न लाती। 
प्यारी लीला सकल अपने कूल की मंजुला से । 
सद्भावों के सहित चित में सर्वदा है लसाती ॥ 


११ 


कांव्य-द्शन 


फूली संच्या पर्म-प्रिय की कान्ति सी है दिखाती। 
मेंपाती हैँ रजनी - तन में श्याम का रह्ग छाया। 
ऊपा आती प्रति - दिवस है प्रीत से रंजिता हो । 
पाया जाता वर - बदन सा श्रोप आदित्य सें है ॥ 


मैं पाठी हूँ अलक - सुपमा भज्ञ की मालिका में | 
है श्रांखों की सु - छुवि मिलती खंजरनों थ्रो म॒गों में । 
दोनों बढ”िं कलम कर को देख हैं याद आती। 
पाई शंभभा झचिर शुक के ठोर में नातिका की।॥ 


है दातीं की भलक मुझको दीखती दाड़िमी में। 

विम्बाशों में चर अ्रधर सी राजती लालिमा है। 

में कैली में जघन -युग की मंजुता देखती हूँ। 

गुल्फों की सी ललित सुपमा है गुलों में दिखाती ॥ 
नेश्नोन्मादी बहु - मुदमयी - नीलिमा गात की सी | 
न्यारे नीले गगन - तल के श्रद्ञ में राजती है| 
भू में शोमा, सुस्त जल में, बहन में दिव्य - श्राभा | 
मेरे प्यारे - कु वर वर सी प्रायशः है दिखाती ॥ 

सार्य - प्रात: सरस - छर से कूजते हैँ पेरू। 

प्यारी - प्यारी गधुर - ध्यनियाँ मत्त हो, देँ सुनाते | 

मे पाती हू मधुर ध्यनि में कूजने में खगों के । 

मोटी - तानें परम - प्रिय की मोहिनी - बंशिका की ॥| 
मेरी डाने अ्वग कर के आप उद्विग्न होगे।. 
जानेंगे में विवश बन के हूँ गहया - मोद् - गग्ना । 
सच्ची यी हैन निम्र - सुख के हेतु में मोद्दिता हैं | 
संसद में प्रणशय - पथ के भावतः हैँ सबत्या ॥ 

५३५४ है विधि - सजन से दन्न में माधुरी जो। 

था काता है सग्म रंगे जो पुथ की पंखड्ठी में । 

बज हीडा सी गट्िस रहने इुद्ाता - पुपता के। 

दी २ से जीवनाथार होगा ॥ध्न 


क्ृप्णु-सन्दे शा 


क्यों मोहेंगे न दृग लख के मृत्तिया रूपवाली | 
कानों को भी मधुर - स्वर से मुग्पता क्यों न होगी। 
क्यों ड्बेंगे न उर रंग में प्रीति - आरंजितों के | 
धाता - द्वारा सुजित तन में तो इसी हेतु वे हैँ ॥ 


छाया - आही मुकुर यदि दो वारि दो चित्र क्या है | 

जोवे छाया ग्रहण न करे चित्रता तो यही है । 

वैसे ही नेत्र, श्रुत्ति, उर में जोन ख्पादि व्यापें | 

ते विज्ञानी, विद्युप उनको स्वस्थ केसे बढ़ेँगे ॥ 
पाई जाती श्रवण करने आदि में भिन्नता है | 
देखा जाना प्रमृति भव में भूरि - भेदों भरा है। 
कोई होता कल्ुप -युत है कामना - लिप्त हो के । 
स्ोंदी कोई परम - शुवितावान ओ संयमी दै ॥ 


पत्ती होता सु - पुलकित है देख सत्पुप्प फ़ूला। 

भोंय शोभा निरख रस ले मत्त हो गूँजता है। 

अर्था - माली मुदित बन भी है उसे ताड़ लैता | 

तीनों का ही कल - कुसुम का देखना यों त्रिधा है ॥ 
लोकाललासी छुवि लख किती रूप उद्धासिता की | 
कोई द्वोता मदन-वश है मोद में मग्न कोई। 
कोई गाता परम-प्रभु की कीर्ति हे मुग्घसादे। 
यों तीनों की प्रचुरुप्रखण दृष्टि हे मिन्‍न द्वीती ॥ 


शोभा-वाले बिश्प विलसे पत्तियों के स्वरोंसे। 

विज्ञानी है. परम-प्रभु के प्रेम का पाठ पाता | 

व्याघा की हैं हनन-दचियाँ और भी तीज होती। 

यो दोनों के श्रवण करने में बड़ी भिन्नता है| 
यों दी है भेद युत चखना, सँँघना और छूना। 
पाज्ों में है प्रकट इनकी भिन्‍नता निध्यद्दोती | 
ऐसी ही हैं हृदय-तल के भाव में भिन्नतायें | 
भावों ही से अवनि-तल है स्वर्ग के तुल्व होता ॥ 


१३ 


काव्य-द्शन 


प्यारे आवें सुबयन कहें प्यार से गोद लेबें। 
ठंडे होवें नयन; दुख हों दूर मे॑ मोद पाऊ। 
ए. भी हैं भाव मम उर के और ए भाव भी हैं। 
प्यारे जीवें जग-हित करें गेह चाहे ने झआ ादवें।॥ 


जो होता है हृदय-तल का भाव लोकोपतापी | 
छिद्रान्वेवी, मलिन, वह है तामसी-बुत्ति-वाला । 
नाना भोगाकलित, विविधा-वासना-सध्य डूबा । 
जो है स्वार्थाभिमुख यह है राजसी-व॒त्ति शाली ॥ 
निष्कामी है भव-सुखद है ओर हे विश्व-प्रेमी | 
जो है भोगोपरत वह है सात्विकी-वृत्ति-शोभी। 
ऐसी ही है श्रवण करने आदि की भी व्यवस्था। 
आत्मोत्त्गी, हुृदय-तल की सात्विकी-बृत्ति ही है॥। 


जिहा, नासा, श्रवण अथवा नेत्र होते शरीरी। 
क्यों त्थागेंगे प्रकृति अपने कार्य्य को क्‍यों तजेंगे। 
क्यों होवेंगी शमित उर की लालसायें, श्रतः में | 
रंगे देती प्रति-दिन उन्‍हें सात्विकी-वुत्ति में हूँ।। 

कंजों का या उदित-विधु का देख सोंदर्य्य आँखों । 

या कानों से श्रव॒णु कर के गान सीठा खगों का। 

मैं होती थी व्यथित, अ्रव हूँ शान्ति सानन्‍द पाती 

प्यारे के पाँव, मुख, मुस्‍ली-नाद जैसा उन्हें पा॥ 


यों ही जो है अ्रवनि नभ में दिव्य, प्यारा, उन्हें मैं । 
जो छूती हूँ श्रवण करती देखती सूघती हूँ। 
तो होती हूँ मुदित उनमें भावतः श्याम कीपा 

न्यारी शोभा, सुगुण - गरिमा अंग संभूत साम्य || 


हो जाने से हुदवय - तल का भाव ऐसा मिराला। 
मैंने न्‍्यारे परम गरिमाबान दो लाभ पाये | 
मेरे जी में हृदय विजयी विश्व का प्रेम जागा। 
मैंने देखा परम प्रभु को स्वीय प्राणेश ही में ॥ 


१४ 


फष्णु-सन्देश 


पाई जाती विविध जितनी वबस्तुयें हैं सो में | 
जो प्यारे को अमित रंग ओ रूप में देखती हूँ। 
तो में कैसे न उन सबको प्यार जी से करूँगी। 
यों है मेरे हुदय - तल में विश्व का प्रेम जागा॥ 


जो आता है न जन - मन में जो परे बुद्धि के है। 
जो भावों का विषय न बना नित्य अव्यक्त जो है। 
है ज्ञाता की न गति जिसमें इन्द्रियातीत जो है। 
सो क्या है, में अ्रवुध अवला जान पाऊँ उसे क्‍यों ॥ 


शास्त्रों में है कथित प्रमु के शीश श्रो लोचमनों की | 
संख्यायें हैं अमित पग ओ्रौ हस्त भी हैं श्रनेकों | 
सो हो के भी रहित मुख से नेत्र नासादिकों से | 
छूता, खाता, श्रवण करता, देखता, येँघता है ॥ 


शाताओं ने विशद इसका मर्म यों है बताया। 
सारे प्राणी श्रंखल जग के मूत्तियाँ हैं उसीकी | 
होती श्राँखें प्रद्तति उनकी भूरि - संख्यावती हैं। 
सो विश्वात्मा श्रमित - नयनों आदि - वाला अतः है || 


निष्प्राणों की विफल बनती सब - गा्नेन्द्रियाँ हैं| 
है अन्या - शक्ति कृति करती वस्तुतः इन्द्रियों की। 
सो है नासा न दृग रसना आदि ईशॉश ही ह। 
हो के नासादि रहित अ्रतः सॉघता आदि सो है | 


६.75 


ताराश्नों में तिमिर - हर में वह्नि - विद्य उलता में 
नाना रनों, विविध मणियों में विभा है उसीकी | 
पृथ्वी, पानी, पवन, नम में, पादपों में, खर्गों में । 
मैं पाती हूँ प्रथित - प्रमुता विश्व में व्याप्त की ही ॥ 
प्यारी - सच्ा जगत - गत की नित्य लीला - मयी है। 
स्नेहोपेते परम - मधुरा पूतता में पी है। 
ऊँची - न्यारी - सरल - सरसा जान - गर्भा मनोज्ञा | 
पूज्या मान्या छुद॒य - तल की रंजिता उज्ज्वला है ॥ । 


श्र 


काव्य-द्शेत 


मैने की हैं कथन ? तनी शालत्र - विज्ञात बातें। 
वे बातें हूँ प्रकट करती ब्रह्म है विश्व - रूपी । 
व्यापी है विश्व प्रियतम में विश्व में प्राशप्यारा | 
यों दी मैने जगत - पति को श्याम में है बिलोका ॥| 


शाल्रों में हे लिखित प्रभु की भक्ति निष्काम जो है । 
सा दिव्या है मनुज - तन की सर्व संसिद्धियों से। 
में ह।ती हूँ सुखित यह जो तत्वतः देखती हूँ। 
ध्यारे की श्री परम - प्रभु की भक्तियाँ हैं अमिन्‍ना ॥| 
द्रतचिलम्बित छम्द 

जगत » जीवन प्राण स्वरूप का। 

निम्न पिता जननी ग़ुख आदि का। 

स्व - प्रिय का ध्िय साथन भक्ति दै। 

वह श्रकाम मद्य - कमनीय है॥ 


श्रवण, कीततन, बन्दन, दासता। 
स्मस्ण, आत्म - निवेदन, श्रर्चना | 
संदित सख्य तथा पद - सेवना। 
निगदिता नवधा प्रभु - भक्ति है॥ 


बंराम्थ छन्द 


बना किसी की यह्र मृत्ति कब्िपिता। 
करे उसीड़ी पद - सेबनादि जो। 
ने तुत्य द्वागा व३ बुद्धि दृष्टि से। 
सं उसीड़ी पद - श्रचनाद के || 


मसदाकास्ता छुन्द 
विशाल जो परम श्रम्मु ६ सप तो ई उसी के | 
पियाशी सत्र दित छोता सेलर्या दक्ष नाना। 
कब धरा पदुच ; 


इनका यम्स सम्मान सवा । 
ना, 


ह 
कक 2 का ० भ अआुच 9 कि कि कं व 
& एक दिशा हाथ ॥ढ। हआका गाना # || 


क्ृष्ण सन्देश 


जी से सारा कथन सुनना झआात्त - उत्पीड़ितों का | 
शेगी प्राणी व्यथित जन का लोक - उननायकों का | 
सच्छाओं का श्रवण सुनना वाक्य सत्संगियों का। 
मानी जाती श्रवण - अभिधा - भक्ति है सज्जनों में॥ 


सोये जागें, तम - पतित की दृष्टि में ज्योति आवे। 
भूले आवे सु - पथ पर ओ ज्ञान - उन्मेय होवे | 
ऐसे गाना कथन करना दिव्य - न्यारे गुणों का। 
है प्यारी भक्ति प्रभुवर की कीर्त्तनापाधिवाली || 


विद्ानों के स्व - गुर - जन के देश के प्रेमिकों के । 
ज्ञानी दानी सु - चरित गुणी सत्र - तेजस्वियों के। 
आत्मोत्सर्गी विदुध जन के देव सदियों के। 
श्गे हंाना नमित प्रभु की भक्ति है बन्‍्दनाख्या | 


जो बातें हैं भव - दितकारी सर्व - भूतापकारी | 
जा चेष्रायं मलिन गिरती जातियाँ हूँ >ठाती। 
हैं। सेवा में निस्त उनके श्रर्थ उत्सर्ग होना। 
विश्वात्मा - भक्ति भव - सुखदा दासता - संज्ञका है ॥ 


कंगालों को विवश विधवा श्रो अनाथाश्रितों की | 
उदिस्नों की सुरति करना ओर उन्हें आण देना। 
सत्काय्यों का पर - हृदय की पीर का ध्यान आना। 
मानी जावी स्मरण - अभिधा भक्ति है भावुकों में॥ 


दुतवित्ञम्बित छन्द्‌ 
विपषद्‌ - सिन्धु पड़े नर - बुन्द के 
दुःख - निवारण श्री द्वित के लिये। हि 
अरपना अपने तन प्राण को। 


प्रथित श्रात्म - निवेदन - भक्ति है ॥ 


श्७ 


काव्य-द्शन 


मन्दाक्रान्ता छुन्द्‌ 
संत्रस्तों की शरण मधुरा - शान्ति संतापितों को। 
निर्दोधों को सु - मंति विविधा ओपधी पीड़ितों को । 
पानी देना तृपित - जन को श्रन्न भूखे नरों को। 
सर्वात्मा भक्ति श्रति रझचिरा श्रर्ना - संशका है।॥ 


नाना प्राणी तर गिरि लता आदि की बात ही क्‍या। 
जो दुबा से दर - मणि तक है व्योम में या धरा में | 
दूभावों के सहित उनसे काय्य॑ - प्रत्येक लेना । 
सच्चा होना सुहद उनका भक्ति है सख्य - नाम्नी | 
चसंततिलका छुन्द्‌ 
जो प्राणि-पुज निज कर्म्म-निपीड़नों से । 
नीचे समाज्ञ - वपु के पग सा पड़ा है। 
देना उसे शरण मान प्रयल द्वारा 
है भक्ति लोक - पति की पद-सेवनाख्या ॥| 
द्रृतविलम्बित छन्द 
कह चुकी प्रिय -साधन ईश का। 
कुंवर का प्रिय -साधन है यही। 
इस लिये प्रिय की परमेश की। 
परम - पावन - भक्ति श्रमिन्न है॥ 
यह हुआ मणि - कांचन - योग दै। 
मिशन दे यह स्वर्ण -सुगन्ध का। 
यह सुवोग मिले बहु - पुएय से। 
अ्रवनि में श्रति - भाग्यवती हुई ॥ 


सर दा क्रारस [दृन्‍नद 


जइब्डा है परग्म-प्रिय की जो शनुजा हुई है। 
सप्रायां के अछन उसका भूल कैसे सकूँगी | 
हा भा मा परम बने के तुल्य बातें यही थी। 


४ 
_ 
रा] 


+ोड 
न्न्क 


गाकगी शचिक श्र मे दत्तनना इन्दी में ॥ 


कृष्ण-सन्देश 


मानूंगी अधिक मुझमें मोह - मात्रा श्रभी है। 

होती हूँ में प्रशय -रँग से रजिता नित्य तो भी। 

ऐसी हूँगी निरत अरब में पूत कार्य्यावली में। 

मेरे जी में प्रणय जिससे पूर्णतः व्याप्त होवे॥ 
मैंने प्रायः निकट प्रिय के बैठ, है भक्ति सीखी। 
जिज्ञासा से विविध उसका मर्म है जान पाया। 

चेष्टा ऐसी सतत अपनी बुद्धि - द्वारा करूँगी। १ 
भूले - चूकूँ न इस ब्रत की पूत - कार्य्यावली में ॥ 


जा के मेरी विनय इतनी नम्रता से सुनावें | 
मेरे प्यारे कुँबर - वर को आप सौजन्य - द्वारा। 
मैं ऐसी हूँ न निज - दुख से कष्टिता शोक - मग्ना | 
हा | जैती हूँ व्ययित ब्रज के वासियों के दुखों से ॥ 


गोपी गोगों विकल ब्रज की बालिका बालकों को | 
था के पुष्पानुपम मुखड़ा प्राशुप्यारे दिखावें। 
वाघा कोई न यदि प्रिय के चारु - कत्तंव्य में हो । 
ते वे आरा के जनक - जननी की दशा देख जावे ॥ 


मैं मार्देगी अधिक बढ़ता लोभ दे लाभ ही से | 
तो भी होगा सु - फल कितनी श्रान्तियाँ दूर होंगी। 
जो उत्कंठा - जनित दुखड़े दाहते हैं उरों को। 
सद्दाक्यों से प्रबल उनका वेग भी शान्त होगा ॥ 
सत्कर्मी हैं परम -शुचि हैं आप ऊधो सुधी हैं। 
अच्छा होगा सनय प्रभु से आप चाहें यही जो। 
आज्ञा भूले न प्रियतम की विश्व के काम आऊ । 
मेरा कौमार - अत भव में पूर्णता प्राप्त होवे ॥” 


५६ 


काव्य-द्शन 


ट्रुवविलम्बित छन्द 
चुप हुई. इतना कह मुग्ध हो । 
ब्रज - विभूति - विभूषण राधिका | 
चरण की रज ले दरिबन्धु भी। 
परम - शान्ति - समेद विदा हुए ॥| 


मैथिलीशरणु गुप्त 


भरत का अनुताप 
( साकेत से ) 


सछ्वन्नी किसका देखकर सविलास; 
कर रही दे कवि-कला कल-हांस 
ओर प्रतिमा भेद किसकी. भात्त, 
भर रही है वह करणु-निःश्वास ! 


छिनन भी है, भिन्‍न भी है, दाम ! 
क्यों ने रोचे लेखनी निम्पाय ? 
क्यों ने भर आस बहाने नित्य ! 
सींच करंगे, सरस रख साहित्य) 


जान कर वया शात्य निज साम्रेत , 
तार दरें राम भ्रनुज-समेत 
या उन्दीके अन्य रुप अनन्य , 
भगन-शन्रब्न॒ दोनों. धन्य १ 
की हुए # ये उदास झआअशान्त? 
किया दे बलान्त | 
या शागी में हों मी की स्‍्लानि, 


हद ४ 
टूए की विम्धना हुई खझजलानि ! 
पा 


4 
ने 


। गति करो सदा मन्द 
है गे 5 ५] 
क्राप् पर धर मा बल म्यस्रुन्द | 


अनुज, देखो, आरा गया साकेत , 
दीखते. हैं उच्च राज-निकेत | 
काम्य, कबु र, केत॒ु-भूषित &श्रद्ट , 
गयन में ज्यों सान्ध्य घन संघटट । 
अवनि-पुणयाकृष्ट; लोक-ललाम , 
मौन खिंच आया यथा सुरधाम ! 
किन्तु करते हाय ! आज प्रवेश , 
कॉपता दे क्यों हृदय सविशेष ! 
जान पड़ता है, न जाकर आप , 
मैं खिंचा जाता, खिंचे ज्यों चाप | 
जब उमड़ना चाहिये आइलाद , 
हो रहा है क्‍यों मुके अवसाद! 
निकट ज्यों ज्यों श्रा रहा दे गेह, 
सिहस्ती है क्‍यों न जानें देह! 
बन्घु, दोनों ओर दो तुम ध्यान, 
आ गये ये वाह्य नगरोद्यान | 
हो रही संध्या अभी उपलब्ध , 
किन्तु मानों अर्धनिशि निस्तव्ध | 
नागरिक-गण-गो ए्ियों से हीन , 
आज उपवन हैं विजन में लीन। 
वृक्ष मानों व्यर्थ बाद निहार , 
मेँप उंठे है भीम कुक, थक, हार ! 
कर रही सरयू जिसे कुछ झुड , 
बह रही है वायु-घारा शुद्ध | 
पर किसे है ञझ्राज इसकी चाह! 
-भर रही यह आप ठंडी श्राह ! 
जा रहा है व्यर्थ सुरमि-समीर , 
हैं पड़े हतसे सरों के तीर ! 
देख कर ये रिक्त क्रीड़ा क्षेत्र 


र्रे 


भरत का अनुपात 


काव्य-दशन 


हैं भरे आते उमड़ कर नेत्र। 
याद है, घुड़दौड़ का वह खेल , 
हँस मुझे जब हाथ से कुछ ठेल , 
हय उड़ा कर, उछुल आव समक्ष, 
प्रथभ लबच्भण ने घरा ध्वजलक्त ! 
दीख पड़ते हैं न सादी आज , 
गज न लाते हैं निषादी आज , 
फिर रही गाये रभाती दूर , 
भागते. हैं. श्लथ-शिखए्ड मयूर | 
पाश्वे से यह खिसकती-सी आप , 
जा रही सरयू बही चुपचाप। 
चल रही नावें न उसमें तैर, 
लोग करते हैं न तट पर सेर। 
कुछ न कुछ विघटित हुआ विश्राद , 
विप्र-पंक्ति-विहीन हैं. सब घाद | 
क्या हुआ सन्व्याध्य का बह ठाठ ! 
सुन नहीं. पड़ता कहीं श्रूति-पाठ ) 
ये तरणि अ्रपने. श्रठुल कुल-मुल , 
सुक्त देते है बिन्हें युग कूल , 
उदित थे जित लालिमा के संग , 
अस्त भी है रख वही स्फरंग। 
आयेंगे फिर ये इसी विध कल्य , 
जम्म-जीवन का यद्वी साफय | 
नमन तुमको देव, निज कुलकेत , 


का 


तुम ता चिरकाज् इस भमव-हेतु। 


मानते हें अनुज, अ्रपने ब्वेष्ठ , 
मुक्त से आवागमन यह श्रोष्र | 


दुकता दे किन्तु मेरा जित्त , 
डुकता दे भावना का वित्त | 


निकट हो दिन-रात-सन्धि सहले , 
- किन्तु जेंचता है मुझे संघप। 
दीखता है अन्धकार समीप + 
भीत मत हो, शा हैं कुल-दीप। 
तब कहा शनत्रुध्न ने भर आह-- 
“था .कहाँ मेरा विचार्प्रवाह ! 
घर पहुँच कर, कल्पना के साथ 
हो .रहा था में सहर्ष सनाथ। 


पूछते थे कुशल मार्नो तात, 
प्रेमपूवंक भेट्ते थे श्रात। 
चढ़ रहा था जननियों का मोद , 
हँस रही थीं भासियाँ सबिनोद । 
कह- यहाँ के -वृत्त. सहचर वाल 
पूछते थे सब चहाँ. के हाल। 
प्राप्त माठुल से हुए जो द्रव्य, 
था अमात्यों को वही सब श्रव्य॥ 
सब हमें नव, हम सभी को नव्य, 
हो रहे थे ज्ञात कितने भव्य । 
वेष - भाषा - भेंगियों . पर हास्य , 
कर रहे थे सरस सबके आस्य। 
हम अ्रतिथि-से थे स्वए॒ह में आज , 
सम्मिलित था क्‍या अपूर्व. समाज। 
दो रहा था हष, उत्सव, गान, 
ओऔर सबका संग भोजन-पान । 
पंर निरख अब दृश्य ये विपरीत , 
हो उठा हूँ आर्य्य, में अति मीत। 
जान पड़ता है, पिता सविशेष , 
स्ाण होकर पा रहे हैं क्लेश।? 
“रूण ही हों वात हे भगवान्‌ !? 


श्र 


भरत का अनुताप 


फाव्य-द्शान 


मरत  सिहरे शफर>वारि-समान । 
ली उन्होंने एक लम्बी साँस , 
हृदय में मानों गड़ी हो गाँस। 
5सूत तुम खींचे रहो कुछ रास , 
कर चुके हैं श्रश्व अति श्रायास । 
या कि ढीली छोड़ दो, हवा हनत , 
हो किसी विध इस श्रगति का शन्त | 
जब चले थे तुम यहाँ सेदूत, 
त्व पिता क्‍या थे अधिक श्रभिभूत्त ९ 
पहुँच ही श्रव ते गये हम लोग , 
ठीक कह दो, था उन्हें क्‍या रोग १” 
दूत वोला उत्तरीय समेट-- 
50कर सका था में न प्रभु से भेट । 
आप श्ागे श्रा रा जो वीर, 
श्राप हैं। उसके लिये न श्रधीर (” 
प्रात इतने में हुआ पुर-दछार , 
प्रदरियों. का मौन. विनयाचार | 
देख कर उनका गभीर विपाद , 
भरत पूछु सक्रे न कुछ संवाद | 
उभमय शरीर सुदृम्य॑ पुलिनाकार , 
बीच में पथ का प्रवाह-प्रसार | 
बढ चला निःशब्द-सा रघच-पोत , 
था तरंगित मानसिक भी खोत। 
उच्च थी दझदहराजि दोनों ओर , 
निकट था जिसका न श्र न छोर। 
गजमार्ग - वितान - सा था व्योम , 
टुत्न -सा ऊपर उठंदित था सोम | 
अक्या बंदी साक्रेल है जगदीश | 
॥ जिम. अलका भझुकाती शीश। 
या हुए थे निय के श्ानन्द ! 


््य 


श्ज 
ब्ै 25 


् 


३ 
हर 


शान्ति या अवसन्नता यह मन्द ! 
है न क्रय-विक्र, न यातायात , 
प्राणयदीन पड़ा पुरी का गात। 
सुन नहीं पड़ती कहीं कुछ वात , 
सत्य ही क्‍या तब नहीं हैं तात 
आज क्‍या साक्ेत के सच लोग, 
साज्ध कर अपने अखिल उद्योग , 
शान्‍्त हो बौठें सहज ही श्रान्त ९ 
दीखते हैं. किन्तु क्यों उद्भ्रान्त ! 
सव कला-णशह शिक्षणालय बन्द + 
छात्र क्यों फिरते नहीं स्वच्छुन्द ? 
हो रहे वालक वंधि-से कौर, 
वाल्य ही में बृद्ध -सम गम्भीर ! 
मिमिंल आते हैं जहाँ जो लोग, 
प्रक८ः कर कोई श्रकथ श्रमियोग , 
मौन रहते हैं खड़े बेचैन , 
सिर झुका कर फिर उठाते हैं न |”? 
चाहते थे जन--करें झाक्षेप , 
दीखते थे पर भरत  निलप। 
देख उनका मुख समक्ष समोह , 
भूल जाते ये सभी विद्रोह । 
“ये गगन - चुम्विका महा प्रासाद , 
मौन साधे हैं खड़े सविषाद | 
शिल्प - कौशल के सजीव प्रमाण , 
शाप से किसके हुए पाषाण ! 
या अड़े हैं मेग्ने को आधि; 
आत्मचिन्तन - रत अंचल ससमाधि , 
किरणचूड़, गवाक्ष - लोचच मींच , 
प्राण-से ब्रह्माणड में निज खींच ! 
सूंत, मागध, वन्दि याचक, भृत्य , 
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दीख पढ्ते 9 ने करते झूठा । 
एक. प्रहरी ही, सतर्क विशेष , 
व्यक्त करते हू. अशुभ उन्मेत्र !!! 
ध्ग्रागये !” सहसा उठा ये नांढ , 
बढ़ गया श्रवरोध तक संयबाद | 
रथ रुका, उतरे उभय श्रविलम्ध , 
ले सचिव. सिद्धार्थ-कर-ग्रवलम्ध । 
४हे गये ठुम जी ऐसे तात ! 
ई सुनेगा क्या भयानक वात: 
मंद छिपा सचिवर्कि में तत्काल, 
हो गये चुप भरत आय डाल। 
सचिव उनको एक वार बविलाक | 
ले चले, अ्रस किसो बिध रोक। 
“में कहूँ तुमसे भयानक बात 
राज्य भोगो हुम जयी-कल-जात ! 
भरत को क्‍या ज्ञात था वह भेद , 
तदपि वोले वे सशंक, सखेद-- 
“तात कैसे हैँ !” सचिव की उक्ति-- 
“पा चुके " वे विश्व - वाधा-सुक्षित [?' 
“पर कहाँ हैं इस समय नसनाथ ९? 
सचिव फिर बोले उठा कर हाथ-- 
“उव रहस्य जहां छिपे हैं स्म्य , 
योगियो का भी वहाँ क्‍या गम्य £? 
“किन्तु उनके पुत्र हैं हम लोग, 
मार्ग दिखलाओ मिले शुभ योग]? 
“प्ार्य है शब्रुष्न, दुर्गम सत्य + 
तुम रहे उनके यथार्थ अपत्य |” 
आ्रागया शुद्धात्त् का था द्वार, 
एक पद था देहली के पार, 
/हा पितः !” सहसा चिहुँक, चीत्कार , 


* 
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गिर पड़े सुकुमार भरत कुमार। 
केकयी बढ़ मनन्‍्थरा के साथ , 
फेरने उन पर लगी झट हाथ। 
रह गये शन्रुष्न मार्नो मूक; 
कण्ठरोधक थी हृदय की हूक। 
देर में निकली गिरा-+हा श्रम्ब ! 
आज हम सबके कहाँ अवलम्ब £ 
देखने को तात - शून्य निकेत , 
क्या घुलाये हम गये साकेत १” 
सिहर कर गिरते हुए से काँप, 
बीोठ वे नीचे गये मुह ढाँप। 
“बत्त सस्‍्वासी तो गये उस ठौर , 
लोगना होगा न जिससे ओर !? 
“कौन था हमसे अधिक हो शोक ! 
वे गये जिसके लिये उस लोक! 
हृदय, आशंड्ला हुई क्‍या ठीक , 
हो गई आशा अशेप अलीक [” 
“मैं स्वयं पतिघातिनी हूँ हाय! 
जीव जीवन मृत्यु का व्यवसाय !? 
हा | अमर मी मृत्यु-करगत जीव! 
मुक्त होकर भी अधीन अतीव ! 
किन्तु साधारण न थी वह व्यक्ति , 
अतुल थी जिसकी अलौकिक शक्ति । 
जीए तुमको जान सहसा.तात॑ ! 
कर गया कया काल यह अपघात ! 
तो घरा-धचन हो भले ही ध्वस्त, 
आय हो जाओ तनिक आश्वस्त | 
हम करेंगे काल से संग्राम , 
हैं कहां अग्रज हमारे राम! 
“हैं कहाँ वे सजल घन-सस श्याम १”? 
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वन नथाहा! किन्तु वह था घाम। 
धवन गये वे शअ्रनुज-सीता-युक्त? 
वन गये ?? बोले मस्त भययुकत | 
“ते सैभालेगा. हमे अश्रबवः.. कौन ! 


यों अनाश्रित रह सका कब कौन ! 


“ग्राय॑ का ओरोदास्य यह अ्रवलोक , 
सहम-ता मेरा गया पिठृ-शोक !?” 
“अनुज, ठहरो, में लगा दूँ होड़ , 
रह सकें यदि आर्य हमको छोड़ , 
जांयँ वे इस गेह ही से रूठ 
यह असम्भव, भूंठ, निश्चय मूठ ! 
हँस रही यह भनन्‍्थरा क्‍यों घूर! 
री अभागिन ! दूर हो तू दूर। 
भेद है इसमें निहित कुछ गढ़ + 
माँ कहो, में हो रहा हूँ मद ।” 
“ बत्स, मेरा भी इसी में सार ,-- 
जो किया, करलूं उसे स्वीकार । 
साक्षि हो अनपेक्य मेरे श्रर्थ , 
सत्य कर दे सर्व सहन-ससर्थ ! 
ते सुनो; यह. क्यों हुआ परिणाम , 


प्रभु गये रुस्घाम, बन को राम । 


माँग मेंने ही लिया कुल-केत , 
राजसिंहासन तुम्दारे हेतु ।! 
#हा दृतोस्मि !? हुए भरत , हतबोध + 
(हूँ? कहा शन्रुष्न ने सक्रोध। 
श्ठ काठा और पटका पैर , 
किन्तु लेता बीर किससे वबौर १ 
केकयी चिल्ला उठी सोन्माद--- 
सब करें मेरा महा शझ्रपवाद ; 
किन्तु उठ आओ भरत, मेरा यार , 


भरत का अनुताप 
चाहता है. एक तेश यार। 
राज्य कर, उठ वत्स, मेरे वाल , 
में नरक भोगूं भले चिरकाल। 
पर कहाँ उदए्ड ऐसा दण्ड 
दण्ड दे, मेने किया यदि यदि पाप , 
दे रही हूँ शक्ति वह मैं श्राप !? 
“दण्ड, श्रोहो दण्ड, फेसा दण्ड! 
घोर नकरानल . चिस्न्तन चण्ड , 
किन्तु वह तो है यहाँ हिम-खण्ड । 
चण्डि | सुन कर ही जिसे, सातंक , 
चुम उठे सौ बिच्छुओं के डंक, 
दरश्ड क्‍या उस दुष्टता का स्वत्प [-«- 
है तुपानल तो कमल-दल-तल्प ! 
जी, हिस्से [हम सभी को सार , 
कठिन तेरा. उचित न्याय-विचार | 
मृत्यु १ उसमें तो सहज ही मुक्ति , 
भोग तू निज भावना की भुक्ति, 
धन्य तेरा चुधित पुत्र - स्नेह, 
खा गया जो भून कर पति - देह 
ग्रात करके अव मुझे हो तृप्त , 
ओर नाचे निज दुराशय -हस्त !? 
“चुप अरे चुप, केकयी का स्नेह , 
जान पाया तू न _ निर्लन्देह। 
पर वही यह वंत्स, तुभमें व्याप्त , 
छोड़ता है राज-पद भी प्राप्त । 
सब करें मेरा महा अ्रंपवांद + 
किन्तु तू तो न कर हाय ! प्रमाद | 
हो गये थे “देव जीबन्मुक्त , 
उचित था जाना न ऋणन-संयुक्‍त | 
ले लिये इस हेतु वर युग लम्य , 
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धक्या लिया” बस दै यहीं सतव शल्य , 
किन्त मेरा भी यहीं वात्सल्य 
ध्सव , बचाती हैं सुर्तों के गात्न 
किन्तु देती हैं डिठोंना मात्र। 
नील से मुँह पोत मेरा सर्व, 
कर रही वात्सल्यथ का तू गब।! 
खर गंगा, वाहन वही अनुरूप 
देख ले सब--है यही वह भूप ! 
शाग्य, क्यों साँ, राज्य केवल राज्य ! 
न्याय-धर्म-स्नेह, . तीनों त्याज्य ! 
सब करें अब से भरत की भीति , 
राजमाता केकयी की नीति-- 
स्वार्थ ही ध्रुब-धर्म हो सब ठोर! 
क्यों न माँ ! भाई, न बाप, न और ! 
आज में हूँ कोसलाधिपष घन्य , 
गा, विरुद गा, कौन मुझूनसा अन्य £ 
कौन हा ! मुझूसा. पतित-अ्रतिपाप ! 
हो गया वर ही जिसे अ्रभिशाप ! 
तू अड़ी थी राज्य ही के अर्थ; 
तो न था तेश त.य असमर्थ | 
झौर भू पर था न कोसल मात्र , 
छुत भागी है कहीं भी कजक्षात्र। 
त्षत्रियों के चाप - कोटि - समक्ष , 
लोक में है कौन दुर्गम लक्ष ! 
था न किस फल का तुझे अधिकार £ 
छुत न था में एक, हम थे चार! 
राज सुख दे बलि पुरुष का भोग , 
मूल्य जिसका प्राण का विनियोग | 
स्वार्थिने तू कर सकेगी त्थाग ! 
राज्य में घर से लगी हा आग। 


न्‍> 
ड् रे 
झ 


स्वप्न किसका देखते हैं लोग, 
जो तजे लोकार्थ निद्रा -बोग। 
किन्तु करके दूसरे का होम, 
पान करना चाहती तू सोम। 
हाय ! ऐसी तोन*थी यह बुद्धि , 
क्या हुई तेरे छृदय कौ शुद्धि! 
झौर से करते हुए छुल - पाप , 
हम छुले जाते प्रथम ही. शाप 
सूर्यकृल में यह. कलंक कठोर ! 
निरख तो तू तमिक नभ की श्रोर। 
देख तेरी उम्र यह श्रनरीति , 
खस पड़े नक्षत्र ये न समीति | 
भरत - जीवन का सभी उस्साह , 
हो गया ठंडा यहाँ तक झआाह। 
ये गगन के चन्द्रमणि-मय हार, 
जान पड़ते हैं ज्वलित अंगार ! 
कौन समझेगा भरत का भावद- 
जब॒ करे माँ आप यों प्रस्ताव ! 
री, हुआ तुभको न कुछ संकोच ! 
तू बनी जननी कि इननी, सोच ! 
द्षट तुभको इहप्त-शासन-नीति , 
ओर मुझको लोक - सेवा -प्रीति। 
बेन होता योग्य जिसका जात ; 
जड़भरत-जननी. वही... विख्यात ! 
व्यर्थ आशा, व्यर्थ यह संसार ,” 
रो दिया, हा मौन राजकुमार | 
थे भरे घननसे खड़े शत्रुघ्न; 
वरस अब मानो पड़े शत्र ब्न-- 
७तुम्त यहाँ . थे हाथ! सोदरबय , 
झऔर यह होता रहा, आश्चय ! 
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वे तुम्हारे धुज-भुलंग विशाल , 
क्या यहाँ कीलित हुए. उस काल 
राज्य को यदि हम बना लें भोग , 
तो बनेगा वह प्रजा का रोग | 
फिर कहूँ में क्‍यों न उठ कर ओह ! 
आज. मेरा धर्म राजद्रोह ! 
विजय में बल और गोरव-सिद्धि , 
्त्रियों के धर्म-चन की इंडि , 
राज्य में दायित्त का ही भार, 
सब प्रजा का वह व्यवस्थागार | 
वह प्रलोभन हो किसी के हेतु , 
ते उचित है क्रान्ति का ही केतु । 
दूर हो ममता, विषमता, मोह , 
आज मेंस धममं.. राजद्रोह | 
साग से भी कठिन जिसकी प्रासि , 
स्वार्थ की यदि हो उसी में व्यातति , 
छोड़ दूँ तो क्‍यों न मैं, भी छोह? 
झाल. मेरा. धर्म शाजद्रोर | 
दो अमीप्सित दण्ड मुभको अ्रम्ब, 
न्याय हो शनत्रुष्न का अवचलमस्ध | 
में तम्दोरा.. राज्य-्शासन-भार- , 
कर नहीं सकता यथा स्वीकार | 
मानते थे सब जिसे निज शक्ति, 
बन गई अब राजमक्ति विरक्ति। 
हा | अराजक भाव, जो था पाप , 
कर दिया है पुण्य तुमने शआ्आाप। 
राज-पद्‌ दी क्यों न श्र हट जाय 
लोभ मद का मूल ही कद जाय। 
कर सके कोई न दर्प न दम्म , 
सब जगत में हो नया आरम्भ। 
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विगत हों। नर-पति, रहें नर मात्र। 
झौर जो जिस कार्य के हो पात्र-- 
बे रहेँ उस पर समान नियुक्त , 
सब जियें ज्यों एक ही कुल भक्त ।! 
“अनुज, उस राजत्व का हो श्रन्त , 
हन्त ! जिस पर केकयी के दन्त। 
किन्तु राजे राम-राज्य नितान्त-- 
विश्व के विद्रोह करके शान्त। 
रघु - भगीरथ - सगर - राज्य - किरीट , 
केकयी का सुत भरत में ढीद-- 
यदि छुर्ऊँ तो पाप-कर गल जाय , 
या चही झनुपात से जल जाय ! 
तात, राज्य नहीं किसीका वित्त , 
वह उन्‍्हींके सौख्य-शान्ति-निमित्त-- 
सखबलि देते हैं उसे जो पात्र, 
नियत शासक लोक-सेव्क. सात्र !? 
“आ्राय, छाती “फट रही है हाय! 
राज्य भी शअभ्रव तो बना व्यवसाय । 
हम उसे लें बेचें कर भी धर्म, 
श्रतवुल कुल में शआ्राज ऐसा कर्म। 
आतु-निष्कासन, पिता का घात, 
हो चुके दो दो जहाँ उत्पात। 
और दो हौं--मातृवध, ' गहदाह | 
बस यही इस चित्त की अब चाह ! 
पूर्ण हो दुर्ए तेरी चुष्टि! 
वीर ने मारी हृदय पर मुष्टि। 
उठ भरत ले धर लिया कट हाथ , 
और वे बोले व्यथा के साथ-- 
“हाय ! मारोगे किसे हे तात, 
मृत्यु निष्कृति हो जिसे है तात ! 


रे 


काव्यन्दशेन 


छोड़ दो इसको इसी पर वीर , 
आय-जननी-ओर गाश्रो. धीर |,, 
युगल कण्ठों से निकल अ्रविलम्ध 
अजिर में गूजी गिरा-हां श्रम्ब !” 
शौक ने ली अरफर श्राज डकार-- 
वत्स हम्बा कर उठे डिडकार ! 
सहन कर मार्नों व्यथा की चोट 3 
हृदय के टुकड़े. उड़े सस्फोट-- 
“तुम कहाँ हो श्रम्ब, दीना श्रम्त , 
पति - विहीना, पुत्र -हीना अम्ब ) 
मरत--अपराधी भरत--है प्राप्त . 
दो उसे आदेश अपना श्राप्त। 
आज माँ, मुझूसा अधम है कोन ! 
मुँह न देखो, पर न हो तम मौन | 
प्रात है यह राज्यहारी चोर , 
दूर से घ्डयन्त्रकारी घोर | 
झ्रागया में णहकलह का मूल; 
दण्ड दो, पर दो पदों की घूल।” 
“कूठट--यह सब भूठ, तू निष्पाप ; 
साज्षिणी तेरी यहाँ में आप। 
भरत में अमिसन्धि का हो गनन्‍्ध, 
तो मुमे निज राम की सोगन्ध। 
केकयी सुन लो वहन यह नाद , 
ओह ! कितना हृर्८ष' और विषाद !”? 
पूर्ण महिपी का हुआ उस्संग , 
जा. गिरा शवरीशराते -कुरंग । 


““बत्स रे आ जा, जुड़ा यद्द अंक ; 


भानुकुल के निष्कलंक मर्यंक! 
मिल गया मेरा मुझे तू राम, 
तू वही है, भिन्न केवल नाम। 


जप 


भरत का अलुताप 


एक सुहृदय, ओर एक सुग़ान्न 
एक सोने के बने दो पान्र।| 
अग्रजानुन मात्र का है भेद, 
पुत्न॒मेरे, कर न मन में खेद। 
केकयी ने कर भरत का मोह , 
क्या किया ऐसा बड़ा विद्रोह १ 
भर गई फिर आज मेरी गोद, 
आ, मुझे दे राम का-सा मोद। 
किन्तु बेण, हो गई छुछ देर, 
सो गये हैं देव ये मह फेर ! 
हो गई है हृदय की गति भग्न, 
तदपि श्रव भी स्नेह में हैं मग्न! 
देख लो है नाथ, लो परितोष ; 
जननियों के जात हैं. निदोंपष ।? 
नाव में जप किन्तु पाँव पसार ; 
सुप्त थे भव- सिम्धु के पर-पार। 
“हा पिता, यों हो रहे हो सुप्त 
क्या हुई वह चेतना चिरलुप्त १ 
जिस अभागे के लिये यह काण्ड ; 
झा गया वह मभत्सना का भाण्ड ! 
शास्ति दो, पाश्नो अहो।! आरोग्य , 
मैं नहीं हूँ यों अमभापण-योग्य | 
त्याज्य भी यह नीच है नरराज , 
हो न अन्तिम वचन - वंचित आज |” 
राज्य तुमको- दे गये नरराज , 
सुत, जलांजलि दो उन्हें तुम आज ! 
दे 'तुन्हें क्‍या वत्त, मेरा प्यार? 
लो तुम्हीं अन्तयेष्टि का अधिकार। 
राज्य-? “हा | वह राज्य बनकर काल , 
भरत के पीछे पड़ा ,विकराल ! 
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काव्य-दर्शेन 


यह अराजक उग्र आज नितान्त « 
प्राण लेकर भी न होगा शान्‍्त |” 
“ववत्स, धीरे, कठिनता के साथ , 
सो सके हैं, छुथ्पणा कर नाथ! 
हो न जावे शान्ति उनकी भंग, 
घर्म पालो. धौरता के संग। 
संगिनी इस देह की में नित्य 
साक्षि हैं भव, धरणि, अनिलादित्य | 
सुत, तुम्हारा भाव ये अ्रविभक्त , 
में स्वयं उन पर करूँगी व्यक्त ।” 
“हाय | मत मारो मुझे इस भाँति, 
माँ, जियो, में जी सकूँ जिस भाँति | 
में सहन के गञ्र्थ ही, मन-मार , 
वहन करता हूँ. स्वजीवन-मार। 


श्मैं जियूं. लोकापवाद-निमित्त- 


तब न होगा तनिक प्रायश्चित्त ? 
तुम सभी क््यागों मुझे यदि हाथ ! 
तो मरूँ में भी न क्‍यों निरुपाय ! 
आर्य को तो मुँह दिखाने योग्य, 
रख मुझे: ओ भाग्य के फल भोग्य ।? 
शोक से अति झआातं, अनुज समेत , 
भरत यों. कद हो गये इतचेत। 
लोय्ता हो ज्यो हृदय पर साँव ; 
सभय कोशल्या - सुमित्रा. कॉप-- 
हाय “कर, करने लगीं उपचार-- 
व्यजन, सिद्न, परस और पुकार | 
आत युग सेमले नयन निज खोल , 
पर सके मुह से न वे कुछु वोल। 
देख सुत-हठ ,श्रौर वंश - श्ररिष्ट ५ 
कद्द न माँएँ भी सकी निज इष्ट | 


०५०. 


था गये तब तक तपोतन्नतनिष्ठ , 
राजकुल - के गुरु वरिष्ठ वसिष्ठ | 
प्राप्त कर उनके पर्दों की ओट , 
रो पढ़े युग बन्धु उनमें लोट-- 
“क्या हुआ गुरुदेव, यह अनिवार्य ९” 
धवत्स श्रनुपम, लोकन-शिक्षण - कार्य । 
त्याग का संचय, प्रणय का पर्व, 
सफल मेरा सूयकुलगुरु - गर्व ।? 
किन्तु मुझ |पर आज सारी सृष्टि , 
कर रही मार्नों घृणा की बृष्टि । 
देव, देखें में किधर, किस भाँति ९”? 
'भसत, तुम आकुल न हो इस भाँति। 
वत्त, देखो ठुम पिता की ओर , 
सत्य - भी शव-सा अकम्प कठोर ! 
ओर उनका प्रेम - ओघ अमभग्न , 
वे स्वयं जिसमें हुए चिस्मग्त ! 
और देखो आ्रातूवर की ओर , 
त्याग का जिसके न ओर, न छोर । 
अतुल जिसकी पुण्य पितर-प्रीति-- 
स्वकुल-मर्यादा, विनय, नय-नीति । 
ओर उस अ्रग्मजनबधू की ओर , 
वत्स, देखो तुम निहार--निहोर । 
हों जिसे वे गहन-कण्य्क-शुल + 
बन गये गखह-वाठिका के फूल! 
ओर देखो उस अनुज की ओर + 
आह! वह लाक्मएण्य केता घोर ! 
वह विकट भत और वह दृढ़ भक्ति , 
एक में सबकी अल अनुरक्ति। 
:और देखो इस अनुज की ओर , 
हो रहा जो शोक - मध्न विभोर , 
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व 


भरत का अंनुताप 


काव्य-द्शोन 


ग्राज जो सबसे श्रधिक उद्भ्रास्त, 
सुमन - सम हिम्बाणमारातान्त ! 
बत्स, देखा जननियों की ओर , 
प्याज जिनकी भोग-निशि का भार ! 
#हाय भगवन्‌ ! क्यों एमारा नाम १ 
अब हमें इस लोक में क्या काम १ 
भूमि पर हम श्राज केक्‍ल भार, 
क्यों. सह संसार हाहाकार ? 
क्यो अनाथों की यहो हो भीड़ १ 
जीव - खग उड़ जाय अब निज नीड़ । 
(देवियो, ऐसा. नहीं बवैेधब्य , 
भाव भव में कीन बसा भव्य १ 
धन्य वह अनुसार. निर्गत - राग 
और शुचिता का अ्रपूर्व सुहाग । 
अ्म्तिमय है अब तम्दारा नाम', 
दूघ हों जिसमें स्वयं सब काम। 
सहमरण के धर्म से भी ख्येष्ठ 
श्रायु भर स्वामि - स्मसण है भेष्ठ। 
तुम जिया अपना वही अत पाल + 
धर्म की बल - बुद्धि हो. चिस्काल। 
सहन कर जीना कठिन है देवि, 
सहज मरना एक दिन है देवि! 
भरत, देखो आप अपनी ओर, 
मिज हुंदय-सागर गभीर हिलोर | 
पूर्ण हैं अगणित वहाँ शुण-रतन , 
अमर भी जिनके लिये कृत्तरत्न | 
भरत-मभावाम्त पियें. जन जाग , 
मोह - विध था केकयी का भाग | 
वत्स, मेरी ओर देखो, ओह ! 


ह० 


मरन का अंलुतापँ 


मैं सगद्गद हूँ, यदपि निर्मोह ! 
रो रहे हो तुम, परन्तु वितीत , 
गा रहे हैं सुर तुम्हारे मीत। 
प्रात अपने श्राप ही यह राज्य , 
कर दिया तृण-तुल्य तुमने त्याज्य | 
मति यहाँ शन्नप्न, मेरी मौन, 
तुम कि लच्मण, अधिक सुकृती कौन। 
अब उठों है वत्स, घीरज धार + 
ब्रैठते हैं वीर क्‍या थक -हार ! 
शत्रु शर-सम तुम सहो यह शोक , 
सतत कर्मकषेत्र है नरलोक | 
कर पिता का म॒त्युकृत्य अपत्य , 
लो क्रमागत गोत्र - जीवन - सत्य। 
मरण है अवकाश, जीवन कार्य , 
कह रहा हूँ आप में आचाय॑। 
व्याप्त हैं तुममं पिता के प्राण $ 
शोक छोड़ों शूर पाओ त्राण। 
हम रुके क्‍यों, चल रही है साँस , 
गति न बिगड़े, दे नियति भी आँस। 
विष्न तो हैं मार्ग के कुश काँश 
फेस न जावे इस छुदय में फाँस। 
तात, जीवनगीत सुनकर काल , 
नाचता है आप, देकर ताल। 
सुगति होती है तमी यह प्राप्त ८ 
प्रलय में भी लय रहे निज व्याप्त | 
उठ खड़े हों निज पदों पर आज , 
घेये घारें सवजन और समाज | 
वीर देखो, उस प्रजा की ओर , 
चाइती है जो कृपा की कोर। 
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काव्य-दशन 
सास्खना में शोक को. वह रात; 
कट चली+ होने लगा दिए प्रात । 
दूर ताला ताम्रचूड़ गभीर- 
कर भी है तय निर्भर - नीर । 
ख्ररुण - पूर्व... उर्तीरें तास्क - दौर $ 
मलिनन्सा सत-श॒त्य अग्वर चार) 
प्रकृति-स्क्षन हीन, दीन प्रजम्ल 
प्रकृति-विधवा शी भरे हिम-अस्त 


डाक्टर बलदेवप्रसाद मिश्र 


पादुका-अर्पण 


( साकेत सन्त से 


हुआ  सवेस श्राखिर भू पर, 
मिले सभी यह निश्चय लेकर | 
श्राज एक निर्णय हो जाये, 
जाय प्रजा अपने अपने घर। 
इतने में रखुबर भी श्राये, 
गुद को सामिप्राय.. विलोका | 
कैकेयी ने बुलवा भेजा , 
बोली, दुःख सहित पथ सेका ॥ 
“में हतमामिन श्रव क्या माँयू , 
माँग, माँग का सेंदुर मेटा। 
विनय यही है, अब हम सबकी , 
लाज तुम्हारा हाथों बेटा ॥ 
चलो दया कर अ्रबध, भरत को, 
प्राणों (का मिल जाय सहारा। 
मुझे विदित है, मुझसे कितना-- 
अधिक भरत है तुमको प्यारा 

साथ सर्बो के यदि न चलोगे 

आज द्वार पर धरना दूँगी। 
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इन पापी प्राण को धारण, 
कर घर में क्‍यों ओर मरूँगी। 
प्रायश्चित. करूँगी वन में 
जिससे क्षमा तुम्हारी पाऊँ | 
तुम 'माँः कह मुझसे फिर लिपये , 
में 'लल्ल? कह बलि वलि जाऊं ॥ 
प्र बोले, 'तुम मेरी मैया, 
जो शथ्राज्ञा बह सिस्माये पर। 
तुम्हें नहीं शोभा देता है; 
इस विध होना दुख से कातर । 
माँ, घरना दुबल का बल है, 
तुम, सबला हो; तुम माता हो, 
राम उत्ती पथ का अनुगामी-- 
भैया भरत जिघर जाता हो॥ 
पेय घरा कर बाहर आये; 
देखी भरी सभा मुनिर्यों की। 
अवध ओर मिथिला सचिवों की; 
नीति-दर्शियों की, शुणियों की। 
बैठ गये श्रीराम , विनत हो; 
पल भर को. सन्नाटा छाया । 
चला विचार कि करे सभा मैं-- 
कौन कहाँ से अथ  मनभाया ॥ 
बोल उठे जावालि मुनीश्वर, 
“पैने जो सोचा समझा है। 
और जगत के अश्रथ का इति का, 
मुझको जो कुछ मिला पता हैं। 
उसके बल पर कह सकता हूँ, 
राम ! न शझाई लक्ष्मी ठालो। 
नर प्रभुता से प्रमु होता है , 
प्रभात यदि. मिल रही, सैँमालो ॥ 


कर 


ई 
पाहुका-अपेण 


इस प्रभुता के हेतु, नजाने, 
कहाँ करा है छिंड़ी लड़ाई | 
इस प्रभुता के देतु मिढ़ पढ़ा, 
इस जग में. भाई से भाई। 
किन्तु वह्दी प्रभुत लीटने , 
आज एक भाई जब आया। 
बड़ी भूल होगी यदि वमने , 
उसे न सुख से गले लगाया। 
दुनिया में जब सब नश्वर है, 
यथापूर्च.. जब. बन्चन-नमाला -- 
किसकी है. अ्रत्यन्त-मुक्ति फिर , 
किसके यश का श्रमि> उजाला। 
बँघा न जो  श्रादर्शवाद से, 
परलोकों का ध्यान ने लाता-- 
हाय, हाय. से मुक्त सदा जो, 
मुक्त वही जीवन. कहलाता | 
ग्रन्थों के. बहुपन्य फँसाते, 
मनुज-बुद्धि.. कोरी. उलभकन में। 
जीवन का रस कहीं मिला है, 
उन सूखे रेतो के कने में! 
मरे सभी. परलोक-विचारक, 
मरे सभी सब्चित्‌-अवतारी | 
जिया बही, जिसने इस जग में, 
मत्ती से निज श्रायु सवारी ॥ 
दो दिन का तो यह. जीवन है, 
वह भी तप ही करते बीते १ 
तप वे. बेचारे.. करते. हैं-- 
बजिनकी भोगों के न सुभीते 
यौवन की ये नयी अउमंगे, 
दुनिया से उफ़_! दूर न भागो, 


ध्रर्द्व 


ईश्वरता के सुख तो . भोगों 
इस ननन्‍्दन में कुछ तो जागो॥ 
ओऔरों को न सता कर भीं है, 
निभ सकती मनमानी भू पर। 
बस सकते हैं इन्द्रिय-सुख भी-- 
टिक कर सदा न्याय के ऊपर | 
न्यास्य राज्य. का भोग तुम्हारा, 
पास तुम्दीरा जब या आया। 
कौन ठम्हें तब सुज्ञ कहेगां, 
यदि तुमने उसकी ठुकराया ॥ 
प्रकृति, पुरुष के लिये- भोग्य वन, 
नित्य नयी छवि है दिखलाती। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सौरम, 
के. पंचामत-पात्र सजाती। 
सवकी मिले सुधघा-सुख मंजुल, 
राजा वह सुविधा छाता है। 
इसीलिये.. भोगों. का . भाजन, 
जग का इन्द्र कहा जाता है॥ 
सुख-सुविधा-ताधन देती है, 
एक गाँव की भी ठकुराई। 
तुमने तो उत्तर कोसल की 
अनुपम चक्रवर्तिता पाई । 
ऐसे. महाराज होकर. भी, 
यदि तुम हो यों बल्कलघारी। 
और न» कुछ कह यही कहूँगा-- 
आह | गई 5 है मति ही मारी॥ 
गई पिता. के साथ वर्रों की, 
कथा, अम्ब की बातें मानों। 
धर्मतत्व कहता है, सुख ही, 
एक ध्येय. जीवन. का'. जानो। 
यदि इच्छा ही.दे कि वर्नों में, 


बडे 


पादुका-अपंण 
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निज को काँटों से डउल्रकालों। 
कहाँ तुम्हें अधिकार कि चुम, 
वैदेही को भी दुख में डालो ॥ 
लोकिक पक्ष . प्रकट. करने में, 
थे जावालि प्रसिद्ध घरा पर। 
आस्तिक कहे कि नास्तिक कोई, 
उन्हे न थी चिन्ता रत्ती भर। 
पर वेदेही की चर्चा का, 
उनने जो था तीर - चलाया। 
उसने स्मृति-कर्ता मुनिवर को; 
तत्व-कथन-हित विवश बनाया ॥ 
कद्दा अ्त्रि ने अतः कि अपना! 
सुख दुख वेदेही ही जानें। 
हमें चाहिये हम तो केवल, 
नीति तत्व की बात बखानें। 
क्योंकि नीति पर सपद्‌ ही क्यों, 
निश्चित ' टिका - समग्र जगत है। 
झौर जगत जीवन दोनों का, 
अंतिम ध्येय. अखंडित सत्‌ है॥ 
राम | विदित है मुझे - कि तुमको, 
वन-विहरुण कितना - भाता है, 
राम ! विदित है मुझे कि तुमसे। 
स्थल यह कितना सुख पाता है । 
तुमने ऐसी ज्योति. जया दी, 
क्यों. के गांवों गांवों में। 
एक अ्रहिंसक क्रान्ति. श्राप ही, 
जाग उठी सबके भावों. में॥ 
शौय,, शील,  सेंदर्य तुख्हारे, 
वबरवस सबके मन हस्ते हैं। 


ब्ह्जा आुचत न ज्क्क हा 


भारत। का एका करते हैं। 
तुमने. बद्ध हुई थ्रा आकर; 
ऋक्रपियों की वाणी कल्याणी | 


हुए. श्नार्य्य श्राय्य-सम्मानित, 
तरी.. पतित नारी पापाणी | 


राम ! विदित है मुझे सभी वह, 
किधर तुम्दारी रुचि जाती है। 
किससे हृदय सुखी होता है, 
किस्त पर. चित्त वृत्ति छाती है। 
किन्तु चाहता हूँ मैं, कोई, 
कह न सके यह कहने वाला। 
तुमने तन या मन के सुख को, 
कर्तव्यी का पथ दे डाला॥ 
उप इस जग में सर्वोपरि है. 
पर विधान से बँधा छुश्रा वह। 
छतिकारों. के नियमों पर ही, 
भली भांति है सधा हुआ वह। 
उस. नहीं अधिकार कि पेतृक, 
राज्य जिसे चाहा दे डाला। 
उसे नही अ्रधिकार, किसी को, 
जब चाहे दे देश-निकाला॥ 
दशरथ हप ने श्रनधिकार-न्‍मय 
वह अधिकार कहाँ. दिखलाया ९ 
रानी ने था क यंत्र से, 
बिना विचारे «हाँ कहलाया | 
बिखर गया वह यंत्र विचारा, 
अपनी ही हाँ' के उस स्वर में। 
ओऔर भर गया ना? की गरिमा, 


रानी के भी उर अन्तर ॥# मेंवा- 
उस हाँ” की कीमत ही. (कितनी॥., 


६ 


पादुकाःअर्पण 


अपर महामुनि ने सत्रथ की 
स्मारप्रथा.. उपयुक्त विचारी ॥ 
चित्‌ को अन्तिम लक्ष्य मान कर, 
में भी उसी बात पर आया। 

राम ! करो वह काम, रहे आदर्श, 


रहे पर, लोक-सुहाया | * 


भला किया जो वचन मान कर, 
तुमने तब गह-कलह. बचाई। 
राज बचा लो वचन मान कर 
आज, खड़ा है सन्मुंख भाई॥ 
यही बढ़ा आश्चयं कि अब तक, 
क्‍यों न अ्रंवध पर श्ररिगण दूटे। 
येह न किसी को कांचय, विदेशी 
आकर श्रपनी . लक्ष्मी लूटे | 
आर्यावच्त-अधीश्वर भय्के 
चन वन तापस » वेश उदासी। 
अखिल प्रजा में क्या श्रना्य, फिर, 
होगा शुति अओआर्यत्व-विकासी !॥ 
पिता सदा सम्मान्य पुत्र का; 
अटल. जनक-श्रादेश. बड़ा है। 
किन्तु पिता से भी बढ़ कर, उस 
जगत्‌-पिता का देश बड़ा है। 
सीमा से सदबुत्त बढ़े जो) 
दुश् त्तों सा त्याज्य हुआ वह। 
किन वचनों पर मन श्रठ्काना, 
जब कि शअराजक राज्य हुआ यह॥ 
ब्राह्मण राज्य तपोवन में है, 
क्षत्रिय राज्य पुरों में सीमित | 
वेश्य राज्य लंका में. सुनते, 
शूद्ध “राज्य 'गांवाोँ में निर्मित । 


डर 


पादुका-अप॑ण 


काव्य-दुर्शंन 


चारों की अपनी महिमा है, 
राज्य न हो, पर, राज्य-विहर्ता। 
मुझे जान पड़ता है, तुम हो 
चाठुर्वएर्य ->-- समन्वयू---- कर्ता ॥ 
सत्य महा महिसा-शाली है, 
तात-त्यतिज्ञा पूर्ण निभाओ 
पर शासन की टिद्ध शक्ति भी, 
मत अपनी यों व्यर्थ बनाओ 
दस्डक के ही किसी गांव में, 
अवध-णजधानी ब्र्स जबे | 
चीदह वर्षों तक इस ही विधि 
देश. निदेश तुम्हारे पाये ॥ 
राज्य व्यक्ति का या कि वर्ग का; 
राज्य प्रजा का या सजा का। 
चर्चा ही है व्यर्थ, क्योंकि बह 
है त्रियुवन के अधिराजा का।, 
जितना जिसको न्यास मिला है, 
उच्चित है कि वह उसे संभाले। 
श्रीर श्रन्त में उज्ज्वल मुख से, 
जिसकी चबखु उस दे डाले॥ 
घर में, वन में, या कि राज्य में; 
चेंध कर रह जाना न मला है। 
सत्य सरीखे नियमों से भी; 
फँस कर रू जाना ने भला है। 
त्याग -- भावना--- भरे हुए दो 
लाक--संग्रद्दी धरम हमार | 
जीवन. कर्मशील द्वो, पर हॉ-- 
म्रह्मापण. ही. कर्म हमारे ॥| 


समा उ४ ड्ल्क्शिटशज वलरिकिता> 


सुलझे घर के साथ-साथ ही 
भास भर को श्राज समस्या | 
सिद्धि वर्ण करती है. उनको- 
स्वत्तः विवेक और विनयों की। 
जो चलते हैँ इस दुनिया में 
बात जान कर चार जनों की'॥ 
सन्नाटा छा गया सभा में, 
मुदु स्वर से तत्र रघुवर बाले, 
में हूँ धन्य कि -पूज्य पधारे, 
नीति धर्म जिनने. सब तोले। 
जैसा हो अआदेश स्वो का, 
सुख से शीश चढ़ाऊँगा मैं। 
उधर पिता हैं, इधर आप हैं; 
दुःख कंहाँ फिर पाऊँगा मैं॥” 
सन्नाण ' फिर हुआझा .सभा में 
उधर राम थे, इधर मरत थे। 
ओर बीच में भरे अनेकों 
प्रेम और नियमों के ब्रत थे। 
असमंजस में विश पड़े सब, 
कौन एक आदेश” सुनायें- 
जिससे शील उभय  प्षों के 
अर न्याय-निणंय निभ जायें ॥ 
गुरु वशिपषप्ठ मे भाव टटेले, 
ओर सुनाया सब का निर्णय। 
ध्यन्य तुम्हें है राम :! हमारे 
हित तुमने त्यागा निज निश्चय । 
पर हम केवल यही चाहते, 
पूरी करो भरत--अमिलापा । 
उनकी ही अन्‍्तर्भापा “में, 
निष्चित हमारी सत॒ की भाषा ॥ 
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भरत जिधर थे उधर सबों की 
उत्सुक आँखें वरबत  धाई। 
दौड़े इतने भाव, न सकों 
संभाल, भरत अंखें भर आई । 
चढ़ा हगों में ज्वा, और, 
मुख के रंगों पर भारा छाया। 
लहरों ने टकरा टकरा कर; 
उरनसागर में तुमुल॒ मचाया ॥ 
विषम कलंक मिदने का हठ, 
और विविध शंकाएं सब की-। 
प्रभु को फिर लोगथा लाने की, 
खरतर आकांच्ाएं कब की-। 
एंक. ओर साकेत-सार्थ है, 
स्वार्थ भरत का जिसमें पूय। 
ओर दूसरी ओर कार्य है 
प्रभु का, जो अब भी कि अधूरा ॥ 
इधर अड़ा कतंव्य श्रगट्ल सा, 
उधर प्रेम की आँखें तर हैं। 
सेवक-धर्म ओर प्रभु इच्छा, 
समझ सक्रे क्‍या नागर नर हैं! 
प्र का हो सान्निध्य रुदा ही, 
इससे बढ़ सुखकोप कहाँ है। 
इस सुखकोप-याचना 'में, पर, 
प्रभ का ही सनन्‍्तोष कहाँ है॥। 
कल की वह गुरुतर प्रभु वाणी, 
आरंज तबिर्तों .की चर्चा यह। 
प्रभु इच्छा ही सेवक-कृति हो, 
मानी हुई अक्तिश्रचोा यह। 
भरद्वाज संकेत मार्ग का, 
गवों की शासन-शैली वह। 
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एक -- समन्वित -- राष्ट्र -- श्रभिमुखी, 
वन्य जाति भू पर फैली वह ॥ 
चलचित्रों सी क्रमशः आई', 
ओऔर गई: ऐसी बहु बातेँ। 
आखिर हठ की सब चार्लो ने, 
खाई'. पूरी पूरी मारते । 
प्रेम, विनय, नय-निष्ठा ने मिल, 
दिया सहारा. उलन्‍्हेँ उठाया । 
शांत हुई अंतर की लहरें, 
शब्द--लोत बढ़ बाहर शआया॥ 
हृगों। हृगों सब को प्रणाम कर, 
नीचे ही हग अ्रपने डाले। 
सस्‍्नेह--सिंधघु को उर में शोेके, 
और कण्ठ पर गिरा समाले, 
पल-पल में रोमांच श्राद्र. कर, 
शुब्द शब्द में भर स्वर कातर | 
बोले भरत, समुत्यित होकर 
कर्तव्यों. की असिधार पर ॥ 
धयुरुजन के रहते में बोलू ? 
आह ! दुसह यह भार उठाऊँ ।! 
निञ् अभिलाषाओं का 
अपने हार्थों ही संहार श्चाऊँ! 
किव्तु. छुआ आदेश, विवश हूँ 
उठर पर सौ-सोौ वच्र, सहूँगा। 
जिसे न सपने- से चाह्य था, 
इस मुख से वद्द बात कहूँगा॥ 
मुक अनुचर की अमिलाषा क्या, 
प्रभ---इच्छा अभिलाषा मेरी । 
प्रभु को जो सक्लोच दिलावे, 
कभी न हो वह मभाष्रा मेरी। 


श्र 


३ 
पादुका-अपण 


काव्य-दशन <- 


जान चुका हूँ प्रभु की इच्छा, 
पथ विपरीत गहूँ. में. कैसे। 
रोम-रोम जिसको. कहता था, 
अब वह बात कहूँ में कैसे॥ 
अ्रवध और मिथिला के वासी, 
सकल परिस्थिति देख रहे हैं। 
प्रभु का विश्वरूप, वर्न्यों की 
जागृति में बे लेख रहे हैं। 
सुनियों. ने, मिथिलेश्वर. ने, 
जो * निर्णय का संकेत बताया। 
सानेगा में धन्य स्वतः को, 
उतना भी यदि प्रभु को भाया।॥ 
सातुकूल स्वामी हैं. लन्मुख, 
श्रौर॒ कलझु घुला है. सारा। 
क्रितु कठोर धर्म सेवक का, 
जिससे. स्वार्थ सप्ती विध द्वारा । 
उनकी इच्छा है कि श्रवध में, 
मैं विरदातुर दिवस. बिताऊँ | 
तब में केसे कहूँ, चलें वे 
अवध, कि में ही वन को जाऊं ॥ 
शशि ने जल में लहर उठाकर, 


खींचा, सागर में. बिखरायो। 
प्रणु॑ ने भाव दास के उर का 
खींचा, जग भर में. बिखसया | 
पर अब उन विखरे भावों में, 
शशि दी निज शीतलता छाये | 
ठर तो उर-प्रेक का चेरा, 
वह दुख दे या सुख पहुँचाये ॥ 
आया था अपनी इच्छा से, 
जाऊँगा प्रभु-इच्छा लेकर | 


श्द्‌ 


मैंने कया क्या श्राज न पाया, 
इस वन में अपनापन | देकर | 
राज्य उन्हीं का यहाँ वर्हा भी, 
मैं तो केवल “शआाज्ञाकारी | 
चौदह वर्ष धरोहर. सेमले, 


बल-संबल पाऊँ दुखह्ारी | 
चरणु-पीठ करुगा-निधान के, 
रहें सदा अर्खो के शआगे। 
में समझूँगा प्रभु-पद-पंकज 


ही हैं सिंहालन पर जागे। 
उनसे जो प्रेरणा. मिलेगी, 
तदनुकूल सब कार्य करूँगा। 
उन्हे अवधि-आधार जानकर, 
उन पर नित्य निछावर हूँगा।॥ 
आशीर्वाद मिले वह जिससे, 
प्रभु में जीवन-खोत मिला लूँ । 
उनके लिये उन्हीं की चीज़ें, 
पा उनका आदेश, समालूँ । 
फूले फले जगत यह उनका, 
इसीलिये,. बत, प्यार करूं में। 
ओर श्रवंधि ज्यों ही पूरी हो; 
सारा भार उतार धरू में॥ 
बढ़े राम भद गदगदू. होकर, 
लिपणा. लिया दीघ॑ बाहों में। 
मोन भरत भावों से झुककर, 
बिखर पड़े अपनी श्राहोँ में। 
उन पीठों पर सुरूसुमनों से, 
बरसे स्नेह--छुघामय मोती । 
जिनकी ज्योति न जाने कब तक, 
रही सबों के छुदय भिगोती॥ 


0 


पादुका-अपेण 


उसके बाद एक दिन को भी, 
मुझे न वन में रहने देगे॥ 
मुझे परम सनन्‍्तोष इसी में, 
रख ली. मेरी लाज उन्हेंनि। 
इस खूबी से आज सखुधारा, 
सब लोगों का काज  उन्होंने। 
आशीवोद आप सब का हो, 
जिसका बल हम दोनों पायें। 
अपने श्रपने स्थानें। में रह, 
अपने अपने कार्य निभायें ॥ 
निज इच्छाओं पर शासन कर, 
अंग बनें. सब उस शापन के। 
जग में बिखरे विविध राज्य हो - 
जिस सुन्दर माला के मनके। 
ओर धर्म का सुध्ढ सूत्र हो, 
उनके उर में सदा समाया। 
दानों का व्यक्तित्व निभाकर 
जो एकत्व स्थचे मन-भाया ॥ 
विश्व-पुदषष की इच्छा से ही, 
मैंने दक्षिण का वर पाया। 
वहू दक्षिण जो. परम-भयानक, 
वह दक्षिण जो रहा पराया। 
भैया ! तुमने योग दिया जो, 
उसने देश-दुर्खो. को. कीला। 
झाज वबाम . से दक्षिय होगा, 
दक्षिण का वह पथ कँकरीला ॥ 
दक्षिण यम की दिशा बनी थी, 
संयम की वह दिशा बनेगी। 
दस्डक थे हम सबके पूर्बज, 
उनकी. नगरी पट पलटेगी । 
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पादुका-अपेण 


पादुका-अपंण 


भारतीयता . द्वागी जब तक्‌ 
जग होगा तब तक  नीरोगी। 
जग॒-- नैसज्य - वती मानवता, 


फिर से इस भू पर छा जावे। 
जो जिस थल॒ पर हुआ नियोजित, 
यह उस थल से सुख पहुँचावे॥ 
धघन्‍्य-धन्य.. कह उठे समभासद, 
यह. निर्णय जग--गति बदलेगा । 


इस निर्णय को स्वर्णाक्षर में 
निज उर पर इतिहास लिखेगा। 
मथा साधुमत, मथा लोकमत, 
निगमागम-न्॒प-नी ति निचोड़ा । 


इस निर्णय ने उस निचोड़ को 
विमल विश्व-समुदय से जोड़ा ॥ 
चले जहाँ से भरत, वहीं मन से फिर आये, 
जग छोड़ा था, पुनः उसी में गये समाये। 
दिनचर्या में किन्तु दृष्टि का था वह अन्तर, 
अवनी अम्बर हुई, ओर अबनी था अम्बर ॥ 


रामचरित उपाध्याय 


वालि-बध 
( रामचरित चिन्तामणि से ) 


गये जहाँ पर्वत ऋष्यमक्र था; उदास हो लष्मण, राम नित्त में। 
हुआ वड़ा व्यग्रह उन्हें बिलोक के, सशाक सुग्रीवः अधेर्स-भीत हो॥ 
सशंक बोला कपिराज कॉपता, मनो महा आतुर देख काल का। 
अभी चला जा हनुमान वू बहाँ पता लगा तो नस्त्युग्म कीन हूँ ॥ 
बना महा सुन्दर रूप भिन्नु का, गये हनुमान विवेकधी वहाँ । 
किया उन्हें दश्ड प्रणाम नम्न हो, कवीश ने, सादर प्रश्न भी क्रिया ॥| 
#कीन लोग हैं आप यहाँ पर आए केसे ? 
हरि-हदर ने नर-रूप किया है धारण जेसे। 
नाम सहित निज धाम मुझे क्या बतलावेंगे ! 
क्या है वन में काम, मुझे क्‍या बतलावेंगे ! 
अति कोमल तन; बाना कठिन, जद मुकुट धारण किये। 
क्या बाली ने भेजा तुम्हें ! घूम रहे हो. किस लिये ?॥ 
रहते हैं सुप्रीय प्रभो ! इस गिरि के ऊपर; 
उनका साथी अन्य नहीं दे कोई भू पर। 
चल कर सिलिये: अभी उन्हीं से आप कृपानिधि; 
सुख पायेंगे आप, उन्हें सुख देकर सब विधि॥ 
मैं दूत उन्हीं का हूँ बना हनूमान सम नाम है। 
अब चलिये देर न कीजिये वह गिरि शोमाधाम है॥” 


६४ 


धपालि-बध 


शपना देकर नाम पता फिर गये बहों ५६, 

वैठा था सुग्रीय कोपता हुमा जहा पर | 

मिले परस्पर झात्म-कमा दोनों. ने गाई; 

दोनों भें प्रण-स्दित प्रेम से हुई मिहरई॥ 
पिर छिप कर मारा सामने डाली की निज द्वाथ से। 
मति किसकी है बदली नहीं हा जबस्य फे साथ न! ॥ 
गिरा राम का बाण खा भूमि बाली; गना श्रा गिरा ब्योग से अंशुमार 
खड़ा राम को देख बाली न डाला; बद्ठी भीरता सेर्देसा श्रीर बोल 
“छुली श्राप सा भी अनोखा न होगा; किस हा! तुर्द देर घोसा न है! 
तुम: राम ! धर्मश, नीतिश केसे, सभी मानते ६. त्रिकालस में 
तृणों से ढका कूप जैसे खड़ा हा; छिपा भस्म में श्राग्त जैसे पढ़ा 
उसी भत्ति क्‍यों राम मूठ बने हो! छली दी, तसस्वी घनूठे बने । 
उदासीन से द्वोद जी हूँ दिखाते; महा नीच से माद्द जा £ दिख 
उन्हें दुःख होगा, उन्हें. पाप द्वामा; उन्हें नित्य सर्वश्र सस्ताप द्वीर 
छुली श्रापक्रे ब्राप थे श्राप ही से; पढ़े थे बड़े दु।ल् में शाप दी 
बर्की से नहीं हंस उसनम होंगे; नहीं सर्प पीयूप-सम्धन्न हूं 
पढ़े श्राप मु्रीव की बात में क्यों? घूथा जा गिर पाप-संघात में व 
मिले क्‍यों नहीं श्रात्र श्रा के ह_मी से; दुखी राम हो शान ही की कमी 
श्रमी जानकी का पता में लगाता; श्रभी श्राप के शत्रु का बाँध ल 
मुझे व्यर्थ जा श्राज मारा न द्वाता; भला काम कैसे तुम्हारा न हो 
तुग्दें क्‍यों नद्दो राम सुप्रीव प्यार, उत्ती सा बुरा दाल ह जो तुम्ह 
मिलेगा कभी निर्वली क्यों वली से ? सदा प्रीति हैगी छुली को छुली 
मुझे मार के क्‍या यशस्वी बने हो! धनुरवाण ले क्‍या तपस्वी बने 
छिपे क्‍यों न रहते भले धर्मवाले, बने क्‍यों न रद्दते घुरे कर्मव! 
दिवानाथ के वंश में श्राप हो के; कुकर्मा वने' क्‍यों स्वतद्धम खो 
उदासीन को मारना क्‍या भला है; पढ़ी श्रापने क्या खलों की कला 
न॑ गो- विप्र के पालना को करे जो; द्था श्रन्य के प्राण को भी हरे 
उसे नारकी जन्चु मैं जानता हूँ; तुम्हें छुता का सद्म में मानता 
कहो राम मेने त॒म्हारा लिया क्‍या? ठ॒म्ह कष्ठ मेने कमी भी दिया + 
गुके मार के क्‍यों नहीं हो लजाते; कहीं जा किसी कूप में छुव ८ 


६४ 


काव्य-दर्शन 


बढ़े नेप्णवों की छुटा्युक्ि होने, बशीभृत कसी द्वोगसे इंलियों के: 
बुथा आप न्यों शस्त्र की घासते हो? बिना दोप नर्यों वन्य कते मारते दो 
पिता ने तुम्हें गेह से जो निकाला: चुरा कया किया रत्य संद्बम पाला। 
तुम्दारें कहीं राज्य जो हाथ गब्राता; गद्ठा हुध्न संसार सारा उठाता॥ 
सती दुएट का साथ था क्यों ने रोबे; दुली भी श्री भूय से नयों ने दोने । 
नश्रन्याय से चूकते हो श्भी भी; तुम राज्य कैसे मिलेगा कभी भो॥ 
श्रमर्याद हा, भीर हो, श्रश भी दो; नहीं वीर या धीर घर्मश मी ढद्ी। 
मुझे व्याघ की भाँति क्‍यों मार डाला १ तम्हं गया न दोगा उठाना कसाला ? 
सभी भांति सुग्रीब से हैँ बढ़ा में; बढ़े ऋर के किन्‍्त पाले पढ़ा में। 
दिया फेंक सोना; लिया व्यर्थ कांसा ! किया आपने धन्य ! सेसा तमासा॥ 
हुई हानि क्या ? वन्धु ही राज्य लेगा; तुस्हें क्या मिला हा ! जगत्‌ दोष देगा। 
गई भी नहीं, साथ में भीन आई; यहाँ ही रहेगी घुराई भलाई ॥” 
“कप | बोलना भी नझ्ाता तुमे है; अरे! ब्यर्य क्यों दोप देता मुझे है! 
कभी घर्म--श्रादंश तू ने न माना; सदाचार का तत्व तृ ने न जाना॥ 
यहाँ का महीपाल है वन्धु मेरा; यहाँ पापियों का न होगा बसेरा। 
वही है यहां का मुझे स्वत्व दाता; घुरे कम का दश्ड क्‍योंतू न पाता ॥ 
सभी धर्म को मूद्‌ क्या जानते है;बुरे को भला मूढ़ ही मानते हैं। 
बता पाप तूने किया क्या नहीं है १ जिसे मान ले तू वही क्या राद्दी है ॥ 
बुरी दृष्टि से क्यों समा को विलोका ? श्रद्दोें | चित्त को मूढ़ ! वूने न रोका | 
इसी से मिल्ला है तुझे दश्ड ऐसा; नहीं सोचता क्यें। किया पाप केसा ॥ 
अधी को महा दण्ड में जो न दूँगा; बता क्‍या न में पाप भागी बनूँगा? 
सदा न्यायकारी सुखी हो रहेगा; अ्रधर्मी सदा ही दुखी हो रहेगा। 
शिकारी नहीं चूकते है निशाना; उन्हें चाहिये सावजजों को फँसाना। 
तुके लद्रंय मैंने बनाया इसी से; नहीं पाप होगा छिपा मैं खुशी से ॥ 
भला या घुरा तू किसी भांत्ति का हो, नखी वन्य हो तू किसी जाति का हो। 
बना लक्ष्य वू बाण का आज़ मेरे; सभी हो गये व्यर्थ दुर्वोक्य तेरे। 
प्रतिज्ात था मारना दुष्ट तेरा; कमी जायगा व्यर्थ क्यों वाक्य मेरा | 
जिसे प्राणप्यारी प्रतिश नहीं है; अभागा बही है, अधर्मा वही है॥ 
मुझे धम जो आपने है सुनाया; नरों के लिये ही गया है बनाया। 
». उसे वानरों ने न माना कभी है;उसे पामरों ने न जाना कभी है॥ 


वालि-बध 


कभी भी नहीं धर्म का भक्त मैं हूँ; स्मृतित्यक हूँ, काम-आसक्त में हूँ। 
मुझें शान देने लगे आप कैसे ! नहीं ज्ञानदाता कभी आप ऐशसे॥ 
हमारा कभी मांस कोई न खाता; किसी के नहीं चाम भी काम आता। 
मुझे मास्के कया शिकारी बने हो, दुखारी बने हो, मिखारी बने हो ॥ 
बुरा से बुस बात का छोड़ना है;बुरा मीत स प्रीत का तोड़ना है। 
सुनो राम | में भी इसे मानता हूँ; सदा सत्य ही वोलना जानता हूँ।॥ 
प्रतिशा विचारें बिना जो करेगा; तुम्हीं-ला वही शीघ्र नीचे गिरेगा। 
कभी धर्म से मारना है न मेरा; कभी भी सही हारा हैं न मेरा ॥ 
न अ्रच्छा किया आप ने जो किया है; बिना हेतु ही प्राण मेरा लिया है। 
प्रभो ! आप तारेय को पालियेगा; उस भी नहीं छुःख में ठालियेगा ॥” 
हुई व्यग्र तात गिरा देख पति को; सम्माला कित्ती भाँति उसने स्वमति को | 
कपीशांग से हो गया प्राण न्यारा, उड़ा मत्यं से, स्वर्ग सीधे सिधारा ॥ 
हुआ कर्म से शुद्ध सुग्रीथ ज्यों ही; उसे दे दिया राम ने राज्य त्यों ही । 
नहीं एस का काम कोई वहाँ था; गये प्रश्वण नाम झआवाँ जहाँथा।। 
वहीं राम सानुज लगे नित्य रहने; किसी दिन अनुज से लगे राम कहने। 
दिवस. जा रहा था, निशा श्रा रही थी; बड़ी शक्ति से कांति देती मही थी ॥ 
हाता है श्रभ्युदूय जिसी का देंव-योग से, 
होता है वह ग्रस्त तुस्त ही गर्ब-रोग से। 
कृत्याकृत्यविचार नहीं. उसमें रहता है; 
इसी पतु वह कभी बड़ा दुख भी सहता है! 
यही सूर्य जो इस घड़ी डूब रहा है, देखिये, 
कैसे कैसे जगत में घोर कर्म इसने किये।॥ 
जितकी होगी सृष्टि, नाश भी उसका होगा; 
जिसकी होगी जद्धि, हाउ भी उसका होगा। 
जिमका है उत्थान, पतन भी उसका होगा; 
जिसका है आगमन, गमन भी उसका होगा; 
उदित हुआ था सूर्य्य भी डूवेगा फिर क्यों नहीं! 
किन्तु श्रनुज॒ १ रह जायेंगे इसके यश 
जो फूलेगा उत्ते कभी 
जोबन्मेगा उसे कभी “मर 


अपयश यहीं || 
कुम्दहलाना होगा; 
जाना होगा । 


दल 


काव्य-द शेन 


इन वातों पर ध्यान किन्तु कया खल देते हैं! 
करते हैं अन्याय, नहीं वे कल लेते है| 
अनुज |! सूर्य के पतन का तनिक शोक करना नहीं, 
उत्तीड़ज की अन्त में होती है दुर्गति यहीं॥ 
दुख-दायक को दुखी देख कर दुखी न होना/--- 
कभी चाहिये, किन्तु चाहिये सुख से साना। 
जब होगा खल-अ्रन्त, शान्ति तब होगी जग में, 
फूल बिछुंगे वहाँ, रहे कांटे जिस मग में । 
तपन-पतन के साथ ही. जगत्तापा घथने लगा, 
झौर यहाँ से देखिये हा हा रव इटने लगा। 
अनुज | विलोको दिवा नहीं है, न है दिवाकर 
कहाँ छिपी है निशा, छिपा है कहाँ. निशाकर। 
न है कहीं तममाम, तेज का लेश नहीं है; 
सुल्ली शान्त हैं विश्व, किसीकी क्लेश नहीं है। 
तर पर बेंठे हैं कहीं कोकिल काक शिखी सही; 
ओर मही पर मौन हो म्गा, महिप, शुकर कहीं॥ 
कुमु्दी को मुद-हीन किया था बरबस जिसने, 
निशानाथ का छीन लिया था सरबस जिसने। 
अनुज | झकारण जलाशयों को तप्त किया था; 
नभ मे जिसने ताराश्ों को लुप्त किया था। 
दवा हुआ निज पाप से ढूब रहा है रवि वहीं; 
उत्तापक चिर्काल तक कहीं ठहर सकता नहीं॥ 
हुए दिनों दिन श्रधिक कुटिल होते जाते हैं, 
कभी स्वप्त से भी न साधुता  दिखलाते है । 
श्रनुज॒! यूय्य॑ का नाश शीघ्र होने बाला है; 
तो भी जग में बनी हुई उसकी ज्याला है। 
रक बदन दो द्वेष से, द्रर दृष्ट करने, लगा; 
कात रहा दे करीब से यत्रपि ह गिरे लगा। 
ध्रम्दाचल पर गिर कर दिनमण्ि चूर्ण हुआ क्‍या? 
स्याम उमी के मुमग करण्णो से पूर्ण हुआ क्‍या! 


घ्प 


वालि-बध 


खरिडत हो, साम्राज्य निबल ज्यों हो जाता हैं; 
अनुज | व्योम क्या उसी दृश्य को दिखलाता दै 
याये तारे हैँ उ्गे, एक ग्र्न्य्‌ से भिन्‍न ह्दो | 
जहाँ फूट फैली रहे क्‍यों न देश वह खिन्‍न हो; 
कभी मूढ़ में नहीं विज्ञ॒त्त आ सकती है; 
हृदय-शुन्यता क्या बाँसो कीजा सकती है। 
हित-अनहिंत का ज्ञान जझानियों में होता है; 
निज कुल का अमिमान मानियों में होता है। 
अनुज | सूर्य का पतन यह सुखद छुआ किसको नहीं १ 
चक्रवाक पर मन्दमते, दुखी हुए हैं व्यर्थ हो॥ 
' बड़ा प्रबल है समय सभी पर आ जाता है; 
पर वह टिकता नहीं सदा पलणा खाता है। 
नहीं चाहता कमी स्वप्त में भी जग जिसको; 
पर दो कर के विवश भोगता है वह उसको। 
विरदी होना कोक को इष्ट न था पर क्‍या करे! 
मुझूसा वह भी विकल है; होनहार कैसे टरे१॥ 
काम-वासना-हीन हुआ जे घन्य वहो है; 
पर-वशता में अनुज ! कभी सुख-लेश नहीं हे। 
पर दुखसुल् क्या बिना समय आये मिलते हैं? 
कभी रात्रि में कहीं कमल-कुडमल खिलते हैं! 
कोक, कोकनद शोक में पड़े हुए हैं इस घड़ी; 
शोषक रवि की भी इन्हें केसी दे ममता बड़ी १॥ 
निर्विविक-लप-राज्य जहाँ पर हो जाता है, 
ऊँच नीच का भेद वर्क् से खो “जाता है। 
मन-माना तम-पैर खूब जब जम जावेगा; 
वही यहाँ भी दृश्य देखने में अआविगा। 
सब समान हो बायेंगे कुछ भी सकेगा नहीं; 
अनुज! एक को दूसरा कुछ भी बूक्ेेगा नहीं॥ 
ज्यों ज्यों जग में अनुज ] जोर तमका बढ़ता है; 
स्यो त्यो दृ॒ग पर सनो * मील परदा पड़ता है। 


जी 


काव्य-द्शन 


आधि-व्याधि ग्रकाल साथ अपने लाया दै। 
प्रथभ दबाने के लिये, कपट यज्ञ इससे किया। 
किन्तु श्राज कल तो यहाँ दृह्मकार सा दिया।॥ 
कामासक्त प्रमाद-मींद में जो सोता है, 
पराधीन या देश-बहिप्कृत बंद द्वोता है। 
अन्यायी जन जहाँ. जिसे. दुर्वाल पाते हैं, 
उसका ही सर्वस्व पहुँच कर  अ्रपनाते हैं । 
वासन्ती के साथ में जिस बसमन्‍्त ने सुख किया; 
अनुज ! उसीको गऔ्रीपा ने आ्राकर चोपट कर दिया।॥ 
पर तुम रखना याद, कभी भी नहीं भूलना; 
पर को देकर दुःख व्यर्थ है अनुज ! फूलना। 
उत्मीडन का न्याय नहीं स्थायी रहता है; 
दुख को क्या सर्वदा कभी कोई रुहता है! 
गरीष्म तभी तक है बना जब तक घन उठते नहीं; 
यहाँ. शेप रह जायगा फिर उसका दुर्नाम ही॥ 
दुषँ के संग दुष्ट ुएता क्यों दिखलावें ! 
यदि दिखलावें अ्रनुज ! तुरत वे .मुँह की खावें। 
क्ञार जलधि की तनिक नहीं शुत्ि ने क्षति की है 
पद्माकर की किन्तु उसीने दुग्गंति की है। 
वलशाली के गेह में, खल-ताली बजती नहीं | 
बना ऐक्स उद्योग के नियति कभी जगती नहीं॥ 
ग्रीष्प काल के बाद तुरत वर्षो ऋतु आई; 
हरित भूमि हो गई, गगन घन-माला छाई। 
नंद नाले भर गये, घूल का नाम नहीं है; 
पर दीनों' के छुदय तनिक विश्राम नहीं दै। 
अब वारिंद-गण करने लगा अत्याचार नया नया, 
तव बोले लच्मण से तुस्त रघुबर से न रहा गया || 
अ्रन्यायी का राज्य नहीं स्थायी होता है; 
अपहृत का परिणाम दुःखदायी होता है। 
पग्रीप 'श्रकारण सरल जगत को तपा रहा था; 


वालि-बन 


ख-मूल चक्र को चला रहा था। 


सनमाना हु 
इस कारण से अनुज ! वह नष्ट आप ही द्वो गया 
खो गया।॥ 


और उसी के साथ ही ताप मही का 
किन्तु कभी द्वतमांग्य नहीं खुख को पाता है; 
उसके सिर पर सदा दुश्ख श्राता जाता है। 
के गेह रहे या घोबी के घर; 
जहाँ रहेगा वहीं भार की ढोवेगा खर। 
उत्पीड़क यद्यपि अनुज्ञ | ग्रीष्म गया इस देश से, 
तदपि अभी वह है दुखी वो ऋत के क्लेश से ॥ 


कुम्मकार 


“ग्रीक्षणारब को घूल मिलाया मैंने बल से; 
मैंने बल से! 


भूपर अपना रंग. जमाया 
मेरे सम है कोन अन्य भी वली मही पर ! 


मेरे सम क्‍या सुखी, गुणी है और कहीं पर” ! 
मानों कहता है गहीं, मेष गर्जता है नहीं। 
अनुज | कभी जड़ की नहीं जड़ता जाती है कही | 
ज्ञिस कारण से श्रमित खली की सुख होता है; 
अनुज ) उसीसे सदा भलों को दुख द्वोता है। 
से ज्यों । 


नृत्य निस्त हैं मोर मलिन मेघोन्नति से 
भाग रहे हैं राजहंस त्पों। 


श्रति उंदात हो 
तम वाड्छित हैं घूक को, किन्तु चकोरक को नहीं । 
जिसके जो अनुकूल है उसको प्रिबतम है बही॥ 
होता है उपकार खलों से सदा खल्लों का; 
तो से सदा भलों का। 


होता है अ्रपकार खलों 
पर इसमें तिलमात्र किती का दोष नहीं है 


समझ देखिये, सदा प्रकृति का नियम यही है। 

श्रनुज ! जलघि-जल जलद ने, खारा ले मीठा दिया। 

सर से ,पाया मधुर जल, पर उसको गदला किया ॥ 
यदि अन्यायी-राज्य महा अन्‍्यायी पावे; 
क्यों न वहाँ की प्रजा और भी दुःख उठावे १ 
आकर जग को प्रथम औसा ने खब जलाया- 


काव्य-दशेन 


हा ज्यों ही वह खटला, क्रूर मेब्रांगस आया। 
सुख साधन जो थे बचे घन ने उनको भी लिया। 
अपने काले हृदय का खूब हमें परिचय दिया।॥ 
दुए भूष का राज्य जहाँ पर दो जाता है, 
खल मण्डल ही वहाँ चैन करने पाता है। 
देश-निकाला किन्तु सज्जनों को मिलता हें; 
ईति-भीति का फूल वहाँ उत्तर खिलता है। 
श्रूति-कु॒ कैसा हो रहा दादुर गण का शोर है, 
खंजन जाने. है. कहाँ ! ग्रनुज॒ पमय यह घोर है॥ 
ताराशों के सहित शशी का पता नहीं है; 
हाँ, नम में खत्मोत-मए्डली टिमक रही है। 
हिंसक, लम्पट, चोर सदा स्वच्छुन्द सुखी हैं; 
व्यापारी वलहीन, दीन हैं, सदा दुखी हैं। 
नीच नृपति की नीति की रीति सिखाने के लिये। 
आये हैं ये घन मनो, अ्रनुज | दुःख को मेलिये ॥ 
चमक दमक कर स्ववश खूब कर लिया सभी को; 
प्रावट ने करहीन मनो कर दिया सभी को। 
कर्ममीर निज कर्म नहीं करने पाते हैं; 
अपने मन की तृप्रा नहीं हस्ने पाते हैं। 
बुखदायक संसार! में, सुस्थिर रहता है नहीं। 
जो श्राया वह जायगा, श्रनुन भरोसा है यही॥ 
रुका हुआ है अन्य देश का आना जाना; 
कह भी सकते नहीं किसी से कुछ मनमाना। 
दंग के आगे सदा हमारे तम छाया है; 
बहुत दिनों के बाद समय ऐसा आया है। 
पहिली सी फिर शरद्‌ ऋतु कब झआबेगी देश में 
हम निरीह कब तक विभो! पड़े रहेंगे क्लेश में 
तो भी निसाश कभी होना ने चाहिये; 
पर प्रमाद की नींद कम्ती सोना ने चादिने। 


ड्ड़ 


बालि-ब भ 


प्राइट_ का यह सदा रहेगा नहीं अपेरा; 
होता है क्या नहीं निशा के बाद लबेरा ! 
अनुज ! चैय्ये के साथ जो किया करेंगे काज को; 
ते श्ररिगण को जीत कर, पावेंगे निज राज को ॥ 
यम-किंकर से मेत्र यहाँ पर जब से अओराथये, 
तोड़ पुराने मार्ग उन्होंने नये चलाये। 
दिनकर की कमनीय कान्ति खो गयी तभी से ; 
जलज-जाल की प्रभा मलिन हो गई तभी से। 


आगे बढ़ने के लिये, पैर ठहर्ते हैं. नहीं। 
पंक-पिच्छिला दो गई कैसी थी सुन्दर मही॥ 
श्रगणित उष्यमज जीव मही पर घूम रहे हैं; 
ग्रल्थकाल के लिये गव॑ से भूम रहे हैं। 
पर जब तक ये बने रहेंगे हुख देवेंगे; 
स्वार्थनिसस ये नीच दर्मे क्‍या सुख देवँगे ९ 
इनका प्रादुर्भाव तो,  छुश्ला इमारे पाप से; 
स्थायी पर ये हैं नहीं, मिट जावेंगे शआपसे॥ 
शक्ति और सम्पत्ति खलों की जब बढ़ती दे , 
जनकी शअ्रजानता और मी तब बढ़ती है। 
विधवा सी यद भूमि उस सूख रही है; 
मर हैं. जल से सिक्त जहाँ जल--कार्य नहीं है। 
श्रम! गेष अ्रवश्रोध हैं, श्रधिक दिनों रहते नहीं। 
इनके श्रत्याचार की, इसीलिये कहते नहीं ॥ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिश्रीध 
मंगल-यात्रा 
( बैदेही वनवास से ) 


अवध पुरी " श्राज सज्जिता हैं। 
बनी. हुई दिव्य-सुन्दी हे॥ 
विहँस रही है विकास पाकर। 
अठा अटठा में छुमण भरी है॥ 


दमक रहा है नगर, नागरिक-- 
प्रवाह में मोद के बहे है॥ 
गल्ली गली है गई सँवारी। 
चमक रहे चाद चौरहे है॥ 


बना राज-पथ परमस-दझचिर है। 
वियुग्ध है स्वच्छुता बनाती॥ 
विभूति उसकी विचित्रता से। 
विचित्र है रंगतें दिखाती ॥ 

सजल-कमल . कान्त--पललवों. से। 

ये हुए द्वार थे फबीले॥ 

 झु-छुवि मिले छुवि-निकेतनों की। 

हुए समी-त्य थे छुवीले ॥ 


क्ष्प 


खिले हुए फूल से लसे थल। 
ललामता को हुमा रहे थे॥ 
सुतोरणों के हरे - भरे - दल । 
हरा भरा चित बना रहे थे॥ 


गड़े हुए स्तंभ कदलियों के। 
दलावली छुवि दिखा रहे थे॥ 
सुद्श्य-सोंदय्य-पह्टिका पर । 
युफीर्सि श्रपनी लिखा रहे थे॥ 
प्रदीप जो थे - लसे कलस पर। 
मिली उन्हें भूरि दिव्यता थी॥ 
पसार कर रवि उन्हें परसता। 
उन्हें चूमती दिवा-विभा थी॥ 


नगर ग्रहों मन्दिरों मठों पर। 
लगी हुई सज्जिता घ्यजायें॥ 
समीर से केलि कर रही थीं। 
उठा उठा भूयसी भुजायें ॥ 


सजे हुए. राज-मन्दिरों पर। 
लगी. पताका विलस रही थी॥ 
जटित रतनचय विकास के मिस्त। 
चुश चुरा चित्त हँस रही थी॥ 


न तारणों पर न मज्च पर ही।| 

ब्रनेक - वादित्र -वज रहे ये॥ 

जहाँ तहाँ उच्च - भूमि पर भी। 

नवल - नगारे. गरज रहे थे॥ 
न गेह भें ही कुलांगनायें। 
अपूर्व कल - कंठता दिखाती ॥| 
कहीं कहीं अन्य-गायिका भी। 
चढ़ा - मधुर॒यानव थी सुनाती॥॥ 


७६ 


मंगल-यांत्रां 


काठ्य-द्शन 


खनेक - 


€ 
खपूव 


सैदान मंजु... बन कर। 
थे मंजुता दिखाते ॥ 


सजावदों से श्रतीव सज कर। 
किसे नहीं सुग्ध थे बनाते॥ 


तने रहे जो वितान उनमें । 
विचित्र उनकी विभूतियाँ थीं॥ 
संदेव उनमे सुग्रायकों. की। 
विराजती . मंजु - मूर्तियाँ. थीं॥ 


बनी ठनी थीं समस्त - नावें। 


विनोद - 


प्रवाह 
उमंग 


मनाश 
बने 


स्वरित 


दिनेश 
नर्भाक 
उमंग 


मसता. सस्यू - घरी थी ॥ 
में वीचि मध्य मोहक - 
की मत्तता भरी थी।॥ 
हरे - भरे तरुू -समूह से हो। 
समस्त उद्यान थे विलसते॥ 
लसी लता से ललामता ले। 
विकच - कुसुम - व्याज थे विहँसते ॥ 


महक पविन्नतासय | 


विवुध के विधान से थे॥ 
समस्त - 


देवायतन अधिकतर | 


बने सामगान से थ॥ 


प्रमोद से मत्त श्रांज सब ये | 
न था सका कौन - कंठ पिकता || 
सकल नगर मध्य व्यापिता थी। 
मनोमयी संजु... मांगलिकता ॥| 
अनुराग - राग में रेंग। 
में ज़गमगा रहे थे॥ 
म॑ भर बिष्टंग तद पर ) 


बड़े - मधुर॒गाीत गा रहे थे 


पप्5 


इसी समय दिव्य - राज - मन्दिर | 
ध्वनित हुआ वेद - मंत्र द्वारा॥ 
हुई. सकल - मांगलिक क्रियायें । 
वही रगों. में पुनीत - धारा।॥ 


७ 


क्रियान्‍न्त में चल गयंद - गति से। 


विदेहजा 


द्वा पर पधारी ॥ 


बजी बधाई मधुर खस्वरों से। 


सुकीत्ति 


ने आरती उतारी ॥ 


खड़ा हुआ सामने सुस्थ था। 
सजा हुआ देवयान . जेंसा॥ 
उसे सत्ती .ने विलोक सोचा । 
प्रयाण में अब विलम्ब केसा ॥ 


बशिप्ठ देवाद को विनय से। 
प्रणाम कर कान्त पास झाई॥ 
इसी समय नन्दिनी जनक की। 
श्रतीव - विहल हुई... दिखाई ॥ 


परू्तु तत्काल ही संभल कर | 
निदेश माँगा विनम्र बन के॥ 
परन्तु करते पदाब्ज - वन्दन | 
विविध बने भाव बर - बदन के 


ट- 


कमल - नयन राम ने कमल से-- 
मृदुल करों से पकड़ प्रिया - कर ॥ 
दिखा हृदय - प्रेम की प्रवणता। 
उन्हे बिठाला मनोश रथ पर॥॥ 


उचित जगह. पर विदेहशजा को। 
विराजती जब विलोक पाया।। 
उबार. सीमित्र भी हुए तद। 
सुमित्र ने यान को चलाया॥ 


घर 


मंगल-यार्ा 


झांव्य-दंशन 


बजे मधुर - वाद्य तेरणों पर। 
सुगान होता हुआ सुनाया ॥ 
हुए. विविध संगलाचरण मी। 
सजल - कलस सामने दिखाया ॥ 


निकल सकल राज > तोरणों से। 
पहुँच गया यान जब वहाँ पर ॥ 
जहाँ. खड़ी थी श्रपार - जनता | 
सजी सड़क पर प्रफुल्ल होकर ॥ 


बड़ी हुई तब  प्रयून - वर्षो। 
पतिव्रता जय गई बुलाई॥ 
सविधि गई आरती उतारी। 
बढ़ी धूम से बजी बधाई॥ 


खड़ी द्वार पर कुलांगनायें 
रहीं मांगलिक - गान सुनाती ॥ 
विनम्र हो हो पसार श्रञ्चल | 
रहीं राजकुल कुशल मनाती ॥ 


शने। शनेः . मंजुराज - पथ पर। 
चला जा रहा था मनोश रथ ॥ 
श्रजल जयनाद दा रहा था। 
तरस रहा फूल था यथातथ | 


निमग्न आनन्द में नगर था। 
बनीं. सुमनमय श्रनेक - सड़कें || 
थके न कर आरती उतारे। 
दिखे दिव्यता थी न ललकें ॥ 

नगर हुआ जब समाप्त सिय ने। 

तुस्त सीमिमर को बिलोका॥| 

सृभिव में भाग को समसाकर | 

ममाल ली. सास यान रोका ॥| 


पर 


उतर सुमित्रा -कुमार रथ से। 
श्रपार - जनता समीप्र.. श्राये॥ 
कहा कृपा है महान जो यों। 
कृपांधिकारी गये बनाये-॥ 


शनुप्ठिता सांगलिक सुयात्रा | 
भला न क्यों सिद्धि को बरेगी॥ 
समस्त - जनता. प्रफुल्ल हा जो- 
खपूर्य - शुभ - कामना... करेगी ॥ 


कृपा दिखा आप लोग श्राये। 
कुशल मनाया, हितिषिता की ॥ 
विविध मांगलिक - विधान द्वारा । 
समंचना की दिवांगना की॥ 


हुई , कृतज्ञा - अतीव श्ार्य्या | 
विशेष हैं घन्यवाद देती ॥ 
विनय यही है बढ़ोंन अगे। 
विराम क्‍यों है ललक न लेती ॥ 


बहुत दूर था गये ठहरिये। 
न कीजिये झ्लाप लोग अब श्रम॥ 
सुखित न होंगी कदापि आय्यी। 
न जायेंगे श्राप लोग लो थम ॥ 

कृपा करें आप लोग जाये। 

विनंप्र -होा इंश से मनावें॥ 

प्रव करें. पुत्र - रन आय्यो। 

मयंक नभ - अंक में उगावें॥ 
सुने. सुमित्रा - कुमार बातें। 
दिशा हुई जय - निनाद भरिता ॥ 
बही उरो में सकल - जनों के। 
तरंगिता बन विनोद - सरिता ॥ 


घर ई 


43... 
शव 
44 


काव्य-दर्शेन 


पुनः सुनाई पड़ा 'राजकुल ॥ 
सदा कम्रत सा खिला दिखावे॥ 
यथा - शीघ्र फिर श्रवध धाम में | 
बन्दनीयतम - पद. पड़ पावे॥॥ 


चला वेग से अश्रपूव॑ स्यंदन । 
चली गई यत्र तत्र जनता॥ 
विचार - मग्ना हुई. जनकजा | 
बड़ी विषम थी विष्रय - गहनता 


कभी: सुमित्रा - सुश्नन ऊबकर | 
बदन जनकजा का विलोकते ॥ 
कमी. दिखातेः नितान्त - चिन्तित | 
कभी 'विलोचन - वारि रोकते॥ 


चला जा रहा दिव्य यान था। 
अजल था ठाप - रव उसुनाता ॥ 
सकल - घंटियाँ निनाद रत थीं। 
कमी. चक्र - घर्षरित - जनाता॥ 

हरे भरे खेत सामने आ। 

भमर, रहे भागते जनाते॥ 

विविध रम्य आराम भूरि - तरु। 

पंक्ति -बद्ध थे खड़े दिखाते ॥ 


कहीं पास के जलाशयों से। 
विहंग उड़ प्राय थे बचाते॥ 
लगा लगा व्योम - प्रध्प चक्कर । 
शअतीव - कोलाइल थे मचाते॥ 

कहीं चर रहे पशु विलोक रथ | 

चोफ चोंक कर ये बबराते | 

उठा उठा कर स्वकीय- पूछें । 

इधर उधर दौड़ते दिखाते।॥। 


« बश् 


कभी पथ - गता ग्राम नारियाँ। 
गयंद - गतिता रहीं. दिखाती॥ 
रथाधिरूढ़ा कुलांगना की । 
विमुग्ध वर - मूत्ति, थी बनाती॥ 


कनक - कान्ति, कोशल-कुमार ' का। 
दिव्य - रू. सौंदर्य - निकेतन ॥ 
विलोक किस पांथ का न बनता । 
प्रफल्ल अ्रंभमोज सा चिकच मन |! 


अधीर - सोमित्र को. विलोके। 
कहा धीर - धर धरांगजा ने॥ 
बड़ी व्यया हों रही मुझे है। 
अवश्य है 'जी नहीं ठिकाने ॥ 


परन्तु कत्तव्य है न भूला। 
कमी उसे भूल में न दूँगी। 
नहीं तकी में निवाद्द निज ब्रत | 
कभी नहीं यह कलंक लूँगी।॥ 


विषम समत्या सदन विश्व है। 
विचित्र है सृष्टि कृत्य » सारा॥ 
तथापि विष - कएठ - शीश पर है 
प्रवाहिता स्वर्ग - वारि - धारा ॥ 


राहु केतु है जहाँ व्योम में। 

जिन्हें पाप ही पसंद ओआया। 

वहीं दिखाती सुधांशुता है। 

वहीं सहलांशु जगमगाया ॥ 
द्रवणशील है स्नेह सिन्धु है। 
हृदय सरस से सरस दिखाया॥। 
परन्तु है त्याग -शील भी वह। 
उसे न कब पूत » भाव, भाषा ॥ 


सश्‌ 


मंगल यात्रा 


विचित्रता तो भला कौन दै-| 
स्वभाव का यह खभाव ही है॥ 
कब न वारि बरसे प्योद बन। 
समुद्र की ओर सरि वही - है॥ 


वियोग का काल, है अनिश्चित | 
व्यथा - कथा. बेदनामयी है ॥ 
बहु - गुणावली . रूप - माघुरी । 
रेम सेम में स्मी हुई है॥ 


श्रतः. रहूँगी वियोगिनी में 
नेत्र वारि के मीन. बनेंगे ॥ 
किन्तु दृष्टि रख लोक - लाभ प२। 
सुकीर्सि - मुक्ताचली जनेंगे ॥ 


सरस सुधा सी भरी थक्ति के। 
नितान्त - लोलुप श्रवण रहेंगे ॥ 
किन्तु चाव से उसे सुनेंगे। 
भले - भाव जो भली कहेंगे॥ 


हृदय -हमारा व्यथित बनेगा। 
स्वभावतः वेदना. सहेगा।॥। 
श्रतीव - आतुर दिखा पड़ेगा ॥ 
नितान्त - उत्सुक कभी. रहेगा ॥ 


कभी आह अ्रषियाँ उठेंगी। 
कभी विकलता घणा घिरेगी ॥ 
दिखा चमक चोंक - व्याज उसमें। 
कभी कुचिन्ता - चपला फिरेगी ॥ 


परन्तु होगा न वह प्रवंचित | 
कृदापि गन्तव्य पुण्य -पथ से ॥ 
कभी नहीं भ्रान्त हो गिरेगा। 
स्वरर्म - आधार दिव्य रथ से॥ 


घर 


'मंगत्ञ-यात्रा 


काब्य-दर्शन 


चौपदे 


सदा करेगा हित तब - भूत का। 
न लोक आराधन को तजेगा ॥ 
प्रणय - मूत्ति के लिये म्रग्ध हो। 
आते - चित्त. आरती सजेगा ॥ 


अवश्य खुख वासना मंचुज॒ को । 
सदा अधिक श्ान्त है बनाती॥ 
पड़े स्वार्थ -अंधता तिमिर में। 
न लोक द्वित - मूर्सि है दिखाती ॥ 


कहाँ छुआ है उबारः किसका। 
सदा कभी की हुई द्वार दे॥ 
अपार - सेसार वारिनिधि में | 
आत्मछुख. मैंबर  दुर्निवार दे ॥ 


बड़े बड़े पूज्य -जन जिन्होंने । 
गिना स्वार्थ की संदेव सिकता॥ 
न रोक पाये अकृति प्रकृति को। 
न त्याग पाये स्वाभाविकता ॥ 


में अबला हूँ आत्मसुखों। की। 
प्रबल लालसायें प्रतिदिन श्रा॥ 
मुझे सताती रखती हैं जो। 
तो इसमें है विचिन्नता क्‍्या॥ 


किन्तु सुनो सुत जिस पति-पद की। 
पूजा कर मैंने यह जाना ॥ 
आत्मसुखों से गआतत्याग ही। 
छुफलद अधिक गया दे माना ॥। 

उसी पृत - पद -पोत. सहारे | 

बिरद - डदथि को पार करूँगी॥ 

विधु - सुन्दर चर - वदन ध्यान कर | 

मारा श्रन्तर - तिम्िर हसूँगी॥ 


सर्वोत्तम साधन दै उर में। 
भव - दित पूत- भाव का मरना ॥ 
स्वाभाविक - सुख - लिप्साओं को। 
विश्व - प्रेम में परिणत करना ॥ 
दोहा 
इतना सुन सौमित्र की दूर हुई बुख - दाइ। 
देखा सिय ने सामने, सरि - गोमती - प्रवाह ॥ 


मंगल-यात्रा 


जयशंकर प्रसाद 


रहस्य. 
([कामायनी से ) 


द्रतूतर चक्कर काट पवन भी 
फिर से वहीं लौट श्रा जाता। 
नीचे. जलघर दौड़ रहे थे 
सुन्दर सुर-घनु माला पहले; 


ह्दी कीनड्त कु ज़र-कलभ सदच्श इठलाते 


चमकाते चपला के गहने। 
प्रवहमान थे निम्न देश में 
शीतल शत. शत निर्भर ऐसे; 
महा श्वेत. गजराज-गएड . से 
विखरी मधु-घारायें जैसे । 
हरियाली जिनकी उभरी, . वें 
समतल चिन्र पटी सी लगते; 
प्रतिकृतियों.. के वाह्य. रख से 
स्थिर, नंद जो प्रतिपल थे भरते। 
लघुतम वे सब जो बसुधा पर 
ऊपर महा शुन्य का घेरा; 
ऊंचे चढ़ने की रजनी का 
यहाँ. हुआ जा रहा स्वेर। 
“कहाँ ले चली हो श्रव मुभको 
श्रद्धे | में थक चला श्रधिक हूँ 
साइस छूट गया है मेस 
निस्संवल भग्ताश पथिक हूँ। 


ली८< चली, इस वात-चक्र से“ 


में दुबल शअ्रव लड़ न सकूँगा; 
श्वास रुद्ध करने वाले इस 
शीत पवन से श्र न सकूंगा। 
मेरे, हाँ वे सब मेरे थे 
जिनसे रूठ चला गाया हूँ; 
वे नीचे छूटे. सुदूर, . पर 
भूल -नहीं उनको पाया हूँ।! 


घ्३े 


र्‌ईस्यं 


ढ़ 
शब्द, €रश, रस, 
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दिवा-रात्रि.. के संधि-काल में 
ये सब कोई नहीं व्यस्त थे। 
ऋतुओंं के स्तर हुए तिरोहित 


भू-मण्डल रेखा... विलीन-सी; 
निराघार उस महादेश में 
जदित सचेतनता नवीन-सी | 


त्रिदिक्‌ विश्व, आलोक - विन्दु भी 
तीन दिखाई पड़े अलग वे; 
निभुवन के प्रतिनिधि थे मानो 
वे अनमिल थे किन्तु धजग थे। 
मनु ने पूछा, "कौन नये प्रह्द 
ये हैं, शे | मुझे वताश्रो; 
में किस लोक बीच पहुँचा, इस 
इंद्रजाल से मुझे. वचाओ।” 
“इस त्रिकोण के मध्य विंदु तुम 
शक्ति विपुल क्षमता वाले ये; 
एक एक को स्थिर हो देखो 
इच्छा, शान, क्रिया वाले ये। 
वह देखो रागारुण है जो 
ऊपा के कंदुक-सा सुन्दर; 
छायामय कमनीय कलेवर 
पी आह कप 

| व गंघ की 
पारदुर्शिनी सुधड़ पुतलियाँ; 
चारों झ्ोर हत्यः करतीं. ज्यों 
रूपवती रंगीन तितलियां । 


इस कुसमाकर के कानन के 


अदण  परामग पन्‍ल छाता में; 
इठलातीं सोर्ती  जगरती ये्‌ 
श्रपनी भाव भरा माया में। 


श्र 


माया-राज्य ! यही परिपादी 
पास विछा कर जीव फाँसना। 
ये अशरीरी रूप, छुमन से 
केवल वर्ण गंध. में. फूले; 
इन अप्सरियों की तानों के 
मचल रहे हैं सुन्दर. भूले। 
भाव-भूमिका इसी लोक की 
जननी है "सब पृण्य-पाप की; 
ढलते सब, स्वभाव प्रतिकृति बन 
गल ' ज्वाला से मधुर ताप की। 
नियममयी. उलभकन-लतिका. का 
भाव-विटपि से आकर. मिलना; 
जीवन-वन की. बनी समस्या 
श्राशा नभ-कुसुमों का खिलना। 
चिस्वसंत' का यह उद्गम है 
पतकर होता एक ओर है; 
त्रमृत हलाहइल यहाँ. मिले हैं।” 
सुख-दुख बेंघते, एक डोर हैं।” 
“सुन्दर यह तुमने. दिखलाया 
किंतु कीन बह श्याम देश है! 
कामायनी  !. बताश्रो उम्रमें 
क्या रहस्य रहता विशेष है! 
४मनु॒ यह श्यामल  कर्म-लोक है 
घुंधघला. कुछ-कुछु अन्धकार-सा 
सघन हो रहा शअ्रविज्ञात यह 


देश मलिन दे. धूम-धारूसा; धुएं 


कम-चक्र-सा घूम रहा है 
यह गोलक, वन नियतिन् रणा; 
सब के पीछे लगी हुई है 


कोई -च्याकुल नई एपुया | ६६०५ 


६्ज 


रद्त्य 


यहाँ भूख से विकल दलित को 
पदतल में फिरूफिर. गिराती 
यहाँ. लिये दायित्व कर्म का 
उन्‍नति करने के मतवाल्ते; 
जला-जला क्र फूट पड़ रहे 
दुल॒ कर बहने वाले छाले। 
यहाँ राशिकृत विपुल विभव सब 
मरीचिका से दीख पढ़ रहे; 
भाग्यवान वन ज्षुणक भोग : के 
वे विलीन, ये पुनः गड़ रहे। 
बड़ी लालता यहाँ सुयश की 
अपराधों की स्वीकृति बनती; 
अंध प्रेरणा से परिचालित 
करती में करते निज गिनती । 
प्राणु-तत्व. की सघन साधना 
जल, हिंम उपल यहाँ. है बनता; 
प्योसाे घायल हो जल जाते 
मर-मर कर जीते ही. बनता। ॥। 
यहाँ. नील लोहित. ज्वाला कुछ 
जला गला कर नित्य. ढालती; 
चोट सहन कर झरुकनेवाली 
धातु, न जिसको मृत्यु सालती। 
वषो के घन नाद कर रहे, 
तट कूलों को सहज. गिराती; 
प्लावित करती वन कुजों को 
लक्ष्ब-प्राप्ति. सरिता बह जाती ।” 
“बस |! अब शोर न इसे दिखा तू 
यह अ्रति भीपण कर्म जगत है; 
श्रद्धं ! वह उज्ज्वल कैसा है 
जैसे पुत्जीमूत. रजत है ।”? 


द्८ 


रहस्य 


| 


जीवन-मधघु एकत्र कर रही 
उन ममाखियो-्सा बस लेखों । 
यहॉ शरद की धघवल ज्योत्सा 
अंधकार को भेद. निखरती; 
यह श्रनवस्था, युगल, मिले 'से 
विकल व्यवस्था सदा विखरती । 
देखो वे सब सोम्य बने हैं 
कितु सशंकित. हैं. दोपों से; 
वे संकेत दंभ के चलते 


अ्वालन मित्त परितोषों से । 


यहाँ. अछूत . रहा जीवन-रस 
छूओं मत  संचित होने दो; 
बस इतना दही. भाग तुम्हारा 
तृपा ।  म्र॒पषा, वंचित होने दो। 
सामंजस्य चले. करने ये 
किंठ विपमता.. फेलाते हैँ; 
मूल स्वत्व कुछ और बताते 
इच्छाओं को ऊ्ुठललाते हैं। 
स्वयं व्यस्त पर शांत बने से 
शास्त्र शास्त्र रकत्ता में पलते; 
ये. विशान भरे अनुशासन 
कण क्षण परिवत्तन में ढलते। 
यही त्िपुर है देखा तुमने 
तीन. बिंदु ज्योतिर्मम इतने, 
शअ्रपने केंद्र बने दुख-सुख में 
मिन्‍न हुए हैं ये सब कितने। 
शान दूर कुछ, क्रिया भिन्‍न है 
इच्छा क्‍यों पूरी हो मन की; 
एक दूसरे से न मिल सके 
यह पिडम्बना है जीवन की।” 
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ईंह्स्य 


कांव्यन्दशंन 


महा ज्योति. रैखा-सी.. बनकंर 
श्रद्धा की समिति दौड़ी . उनमें; 
वे सम्बद्ध हुए फिर. सहसा 
जाग उठी थी ज्वाला जिनमें | 
नीचे ऊपर लचकीली .. बह 
विपम वायु में धधक दीनसी; 
महाशून्य में. ज्वाल सुनहली, 
सब को कहती “नहीं नहीं? सी। 
शक्ति-तरंग प्रलय-पाबक का 
उस त्रिकोण में निखर उठा-सा; 
श्ृंग, श्रोर डमरू निमाद बस 
सकल विश्व में बिखर उठा-सा। 
चितिमय चिता घघकत्ती अ्रविरल 
महाकाल का विपम नृत्य था; 
विश्व-रंत्र ज्वाला से भर कर। 
करता अपना विपम कृत्य था। 
स्वप्न, स्‍्वाप, जागरण भस्म हो 
इच्छा क्रिया ज्ञान मिल लय थे; 
दिव्य अनाहत पर निनाद में 
अद्धायुत मनु बस तन्म थे। 


अनूप शर्मा अनूव 


संयोग - 


( सिद्धार्थ से ) 


सन्दाक्रास्ता 

संध्या को ही अवगत हुआ सूप को बृत्त सारा, -- 

गोपा ने ज्यों नयन-शर से पुत्र का चित्त भेदा, 
बोले, “मेरा तनय श्रव तो दाम में बढ्ध दी है, 

जैसे-तेसे त्वर्ति उतके ब्याह की योजना दहो। 
“गोवा के भी जनक णद्ध को शीघ्र दी दूत जायें, 

इच्छा मेरी त्वरित उनके पा जाके सुनावें, 
शोभावाली सुभग विदुपी सुप्रबुद्धात्मता जो 

मेरे प्यारे तनय वर की शोमनीया वधू हो।” 
जाके गोपा-जनक-ण्ट की दूत ने शीघ्रता से 

मारी बातो कथित करके शीघ्र संदेश माँगा, ' 
बोले वे, “जा, मद्दिपवर से यों कहो वाक्य मेरे, 

टाली लाती क्रिस श॒वति से शावय-भूपाल-आज्ा ! 
- कन्या का मे परिगाय करूँ किन्तु है एक चिन्ता, 

गोवा के #ई अपर प्रणयी लो उसे चाहते ई, 
याोदा भारी समा-विज्ञयगी नागदसाख्य चन्वी, 

बर्चम्वी ४ श्रमर सुत भी मत्त-मात्ंग-गाी । 
मेनानी है सब शअ्ति ही सादसी नन्दराजा, 

बकि घस्वी बलिलनय मी चादहता ब्यादना है, 
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ऋन्‍्ताकारा कुमुद-कलिका-कोमला कन्यका का 

पावेगा सो कर-कमल जो हंस होगा दिलों में । 
“तोचा मैंने शुभ मख रवूँ एक सप्ताह बीते 

राजा भेजें स-मुद श्रपने पुत्र सिद्धाथ को भी, 
आधे सारे हपति-स्ुत जो व्याहना चाहते हो, 

बाणों में हो. सफल, अ्रसि में योग्यता-प्राप्त जो हों ।” 
सारी बातें शक-ऋपति से दूत ने जा सुनाई, 

जा ने भी वरण-मखत में पुत्र भेजा सुखी हो, 
शोभाशाली विरचित हुई रंग-भू सौख्यदायी, 

आया ज्यों ही समय जनता देखने को पधारी | 
नाना योद्धा, समर-विज्ञयी, विक्रमी, हेति-धारी, 

आये राजा, प्रवल बल में ख्याति में, जो बड़े थे, 
ऐसे पे पा विजय बल से कौन-से साहसी ने 

आओ, देखें, परिणय किया सुप्रबुद्धात्मणा का। 
शोभाशाली विरचित हुई रंग-भू भी सुभव्या, 

लंबी-चौड़ी परम सुखदा मेदिनी सज्जिता थी 
आभावली वह चने गई तुग मंचादिकों से 

जो थे ऐसे विशद कि उन्हें देखते देवता थे | 
देखो, आई सुभग शिविका सुप्रबुद्धात्मजा की 

बालायें हैं सुखद सेंग में मंगलाचार गातीं 
शोभा ऐसी प्रचुर उनके रूप की, रगकी है 

मानो श्राती ललित लहरों तिन्छुजा-संग में हों । 
श्राये पाणि-प्रहणः करने नागदत्तादि योद्धा 

हरती-बाजी-कवच-श्रसि ले, ,कुन्त ले, चाप भी ले 
देखो आया परम विजयी नन्द वीराग्रणी सो 

लाया था जो विजय-कमला सिन्धु के पार जाके । 
श्रागे आगे युवक विजयी आ डटे रंग-भू में 

पीछे-पीछे सुभट-गण के चीर सिद्धार्थ आये 
नाना देषा-सहित हय भी कूदते-फाँदले थे, 

सेला-सा था सकल जन का, भीड़ थी दर्शकों की । 
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काव्य-दशन 


श्रीशास्ता ने व्यथित जनता संकुली भूत देखी, 
कम्थाशेपा कृशित श्रति जो रोग से बल्लेश से थी, 

आँसू छाये कमल-कलिका-साम्यवाले हयों ये, 
प्राय; साधू सुजन तपते लोक के ताप से ं। 

ज्यों ही कमलवदनी सुप्रबुद्धात्मजा को, 
वाजी रोका, उत्तर महिपे शीघ्र सिद्धार्थ आय, 

सारे योद्धा-सुभट-गण की वीरता से प्रचारा 
घनन्‍्ची खड़ी समर-विजयी जी वहाँ थे पघारे। 


भारी भारी घनुप-गण की शिश्जिनी खींचने में, 
नाराचों के सहित गुण को कान ली तानने में, 

होवेँ बैरी बघिर जिनसे, चाप टंकारने में, 
दूरीवाले चलित गति के लंचय को भेदने में, 

आरा की-सी निशित जिनकी घोर थी तीदंय धारा, 

ऐसे ऐसे विषम सरु के खज्ञ की भेलने में, 

शआ्ररोही को निरख जब से कूदता-फाँदता जो 
ऐसे मारी चपल गति के श्रश्व को हॉकने में, 

बारी बारी अपर मद ने जो कलायें दिखाई, 
वे थीं ऐसी निरख जिनको लोग थे मोद पाते, 

ज्यों ही आगे सुभगट-गण के वीर सिद्धार्थ आये, 
वीरों ने मी प्रवचन किया: योग्यता देखते ही-- 

“योड्ाओं में, श्रमर-सुत या नाग्रदत्तादिकों में, 
चापों में, या निशित अ्रसि में, या हथारूढ़ता में, 

एकाकी है सुभट-गण में श्रेष्ठ सिद्धार्थ योद्धा, 
व्याहा जाना उचित इनका सुप्रबुद्धात्मजा से |” 

बोले गोपा-जनक सुख के अश्र, ला लोचर्नों में, 
“मेरे प्यारे, उचित वर हैं आप ही कन्यका के, 

सारे योद्धा विजित करके आपने रंग-सू में 
फैलाई है सुयश-गरिमा शाक्य-चंशानुरूपा । 

-«. “वबाजे बाजें, सुमुखिगण भी मंगलाचार गावें, 
आये गोपा सुमय जय की मालिका मेंगने को, 


पा 


देखा 
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वंशरथ 


संयोग 
होवे सारी उपयम-प्रर्था, व्याह की योजनायें, 
मैने पाया अतुल सुख जो पा सकेगा न कोई ।” 


हुपाल के शासन से नितंविनी, 
सुवर्शिनी उत्तम मत्तकाशिनी, 

तुर्त बाला प्रभदा; कुलांगना, 
अली तरंगाकुल- ज्यों त्तरंगिणी। 

समोद श्रागे करके यशोधरा, 
चलीं सभी चन्द्रमुखी वरांगना; 

प्रतीत होती वह छुत्र-वेषिणी, 
सती-शची - शारद- सिन्घुजा-समा | 

धरे हुए तप्त सुबर्ण की प्रभा, 
सजे हुए. अंबर भूषणादि भी, 

चली सभी के पुरतः यशोधरा, 
प्रमत्त - मातंग - विलास - गामिनी । 

चली जमी सुन्दर सुप्रबुद्धजा 
घँसी 'समा-सागर-मध्य अप्सरा, 

मु हुमु हु: सन्‍्थर पाद-घात से 
उठा चली चार तरंग-मभंगिमा। 

चली सखी - संदति-प्रष्ठ - वर्तिनी, 
चली. सखी - संहति-मध्य-वर्तिनी, 

चली सखी - संहृति - अग्न-वर्तिनी, 
स - हार - हस्ता मुदिता यशोधरा । 


कि 


चली करों में श्रग तोलती हुई, 
विलेप - आमोद प्रसास्ती हुई, 
विवर्ण हो देख सतीश-दूत को 
स्प-कर्य से भंग निवारती हुई। 
चली. सु-रत्नाकुल-वस्त्र.वासिनी, मि 
. विकासती ज्योति निशेश-हासिनी, 


श्०७ 


केव्य-देशन 


विलास से बंकिम श्र, विलोक के 

चढ़ा लिया स्वीय शरास मारने । 
विनोदिता यौवन - भार - शुर्विता, 

अनूप - अंगांय - अनंग - अंचिता, 
चली उगाती सित-कंज मार्म में, 

बसंत-लद्रमी सदशा यशोधरा | 
चली यदा सस्मित हो मनोरमा, 

रदावली अश्रग्रिम-वर्तिनी खुली, 
हुई सभा थौत प्रमात अंशु से, 

खिली सभी के मुख में सरोजिनी । 
निशेश की, तारक को, पयोद को, 

स्व-वक्त्र की, लोचन की, कचोध की, 
चली हराती रुचि से यशोधरा 

सलज्ज - नम्ना सुधमावगाहिनी । 
विनीत कण्ठ-स्वर से सरस्वती, 

स - लज्ज गोरी कल हास से हुई, 
बिलोचनों से विजिता समुद्रजा, 

पराजिता थी कटि से पुलोमजा | 
मनोरमा. मूत्तिमती उपा-समा, 

सुधांशु-श्रामा-सम कान्ति देह की, 
ढली हुई श्रीकर से विरंचि के, 

सुमध्यमा कांचन - अंग-यटष्टि थी। 
लगा दिये सारंग अगनश्र॒॑ग में 

सिखा दिये शब्द “कुहू-निनाद के, 
सुवासिता श्वास-समीर से किया, 

उसे सवा था मधु-शिल्पकार ने | 
चढ़े हुए शरण मनोज-शाण पे, 

छुडील थे, सुन्दर थे, स॒बृत्त थे, 
प्रभामयी लोचम की मनोशता, ! 

असेत थी, उज्ज्वल थी, अलक्त थी | 
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जे 


निशेश की, मंगल की समष्टि-सी 
समुज्ज्वला रक्तिम थी तनु - प्रमा, 
पयोद - श्यामा लग वक्रगामिनी 
प्रलम्ब थी चुम्बन को कपोल के | 
चली खिलाती कल कंज कामिनी, 
विशुद्ध वासन्तिकता - शरीरिणी, 
विनम्र होके जय-माल-भार से 
पुन: पुनः थीं लचती कलाइयाँ। 
समक्ष ही राजकुमार को लखा, 
मदालसा चंचल - लोचना हुई, 
उन्हें हमों के पथ से स्व-चित्त में 
बिठा लिया लोचन मूँद प्रेम से । 
स-मोद डाली जय-माल कंठ में, 
बजे बधाये बहु रंग-भूमि में, 
विमुग्ध सिद्धार्थ बना! बने, अहो ! 
“धनी? बनी कान्तिमती ,यशोघरा | 
पुनीत था पृषण मेष लग्न का 
प्रदत्त बेला शुभ घेनु-धूलि की 
विलोक बोले हृप सुप्रबुद्ध यों, ' 
: तुर्त हो मंजु विवाह-योजना । 
ध्वजा-पताका - घट - तोस्णादि से 
सजा हुआ मंडप था विवाह का, 
भरे हुए थे नर-नारि घाम में... 
ह खड़े हुए थे गज-वाजि द्वार पें। 
तुस्त वाजे बजने लगे .वहाँ, 
इंशानु-क्ीढ़ा द्रंत छूटने लगी, 
चढ़ीं अयारी यव डालती ' हुई 
अलापती कोकिल-कंठ कामिनी | 
कुमारियों की ध्वनि थी पिकी-समा 
शिर्थ थे मौर मनोश खूप के, 


ढः १ ७६ 


संयोग 


( 
कीव्यि-द शन 


अजल होता सुमन-प्रदान थां, 

लखो सुवासान्तिकता विवाह की। 
विराजमाना शह-मध्य भाग में, 

वरासनस्था युग मूर्तियां लसी, 
विवाह मानो रत्ति-शम्बरारि का 

रचा गया दो फिर से विरंखि से। 
मनोज था आनन शाक्यवीर का, 
प्रफल्ल सवीश-प्रफुल्ल-कंज-सा, 
ललाट में रोचन-विन्दु को प्रमा 

पराग-शोभा करती मलीन थी। 
विराजता था कमनीय सीस पे 

बना हुआ मंजु किरीट स्वर्ण का, 
मनोशत्ता - मंडित - मौर - मध्य में 

जड़े हुए हीरक - पद्मराग थे। 
मृगांक के मंजुल मौलि पे यथा 

विभांग हो आतप-युक्त व्योम का, 
बिमुग्ध हो कौतुक से जहाँ लसे 

प्रकाशतं तारक सब रोदसी | 
विलोल ये कुडल कर्ण में लसे 

स-हास दोनों हग-पुडरीक थे, 
अलक्त-माला-मिष्र राग चित्त का 

छुपा हुआ था उर के कपाट पै | 
समीप स्वाहा-सम कान्ति-काशिनी, 

लसी. समासीन प्रमोद-संयुक्ता, 
प्रशंशनीया नृप सुप्रबुद्ध की 

अखंड-सोमाग्यवती. यशोघरा | 
प्रफकल्ल कंजानन में. मनोरमा 

समुद्र शोभा सब विश्व की हुई, 
निशेश के एक चतठुथ भागन-्सी 

लला<-श्रामा जग-मोहिनी लसी। 
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संयोग 


लसा शिरोभूषण भव्य भाल पै, 

विशाल रत्तताभरणा ग्रभा लिये, 
विलेखनीया छुवि मोर की लसी 

पतित्रता - मंडल - शासिका समा । 
ललाट में संज विलोकनीय थी, 

असेत विन्दी मद की कुरंग के, 
यथैव सम्प्राप्त स्व-बाल-रूप को 

व्राजता था शनि चन्द्र-श्रंक में 
कटाक्ष थे यद्रपि लक्ष्य पा चुके, 

तथापि श्र,चाप चढ़ा हुआ लखा, 
सुलोचना के नयनारविन्द की 

विचित्र थी भाव-प्रकाशिनी दशा | 
विवाह की उत्तरदायिता बढ़ी 

चढ़ी कपोलों पर और लालिमा, 
प्रफुल्ल-प्राया कलिका-समान थी, 

प्रसन्‍न मुद्रा बदनारविन्द की। 
मृणाल-सा कोमल बाहु देख के 

विनिन्य जानी श्रपनी कठोरता, 
सुबर्ण का कंकण भी इसी लिए, 

अजस होता बहु कम्पमान था। 
विलोकती थी प्रिय को यशोधरा, 

निहारते थे दयिता कुमार भी, 
हुई व्यतीता कितनी शताब्दियाँ, 

कमी न सूला वह देखना मुझे। 
प्रसून-ध्धषा कर नव्य युग्म पे 

अजस थीं गान-रता सुवासिनी, 
विवाह - आचार-विचार में लगी 

स-वेद-मंत्र-ध्वनि विप-मंडली | 
पुराण-वेदोक्त प्रकार से तदा, 

हुआ समायोजन जो विवाह का, 


१११ 


काव्य-दर्शन 


श्रभूत था संखति में श्रभावि है, 
त्रिलोक में भी उस-सा वद्दी हुआ | 

यशोघरा-पाणि कुमारस्त में 
विलोक आता मन में विचार था, 

यथा कहीं कैरव-पुडरीक ले 
निशेश-वारेश दिनान्त में मिलें | 

समाप्त साततों जब भाँरे हुई 
तदा विराजे मणि-पादपीठ पे, 

हुआ सुखी मानस सुप्रबुद्ध का 
विलोक सिद्धार्थ तथा यशोघरा | 

अत्ववत - सिन्दूर - ललाटिका- मयी 
कुमार ने यों कर दी यशोधरा--- 

मिलिन्द ने उज्ज्वल अब्ज पै यथा 
स्वकीय हृत्यिद्ध रखा निकाल के । 

लल्लाट में, कुन्तल-मध्य-माँग में, 
विलोक. तिन्दूरमयी . मनोशझ्ञता 

हुई अलक्तानन सबब घोषिता, 
शरीर-रोमावलि पुष्पिताआ भी। 

द्विफालवाली चिकुरालि - मध्यगा 
यशोघरा की अति संजु माँग थीं, 

प्रदीत्त ही. कज्जल-कुट ये यथा 
प्रदीध की सुत्त शिक्षा मनोरमा। 


'कला निशा में अथवा निशेश की; 


स.चैय॑ कादम्बिनि-मध्य चश्चला, 
कि द्ेभ-रेखा कप पै कसी हुई, 

कि श्रीषधी हो जलती वनास्त में । 
समाप्त होते सब्र व्याह की क्रिया, 


हुए. मद्दा दर्पित सुप्रबुद्ध भी, 
स-प्रेम सिद्धार्थसमेत. कन्यका 


तदा विदा की, कह यों कुमार से- 


श्श२ 


शादू लविक्रीड़ित 

“मेरा तो बत एक-सात्र धन है, कन्या शुभा सुन्दरी, 
माता की यह मूर्तिमान करुणा, है स्नेह-संचारिणी, 
देता हूँ श्रव में वही उभय की आशा अकेली ठम्हें, 
छाया ही इस पे सदैव रखना श्रीहस्त की, हे सुधी !” 


द्रतविलंबित 


रजनि एक घड़ी गत हो चुकी, 

उदित इन्दु हुआ मधु-मास का, 
कपिलवस्तु घराधिप - धाम में 

स-वनिता पहुँचे शक-नाथ भी। 
वर-वधू शुरु-वंदन के लिए 

जब पधार गये नुप-गेह में, 
परम मोद-मयी महिषरी हुई, 

मुदित भूपति का मन हो गया। 
ससुर का पद-वंदन सास का 


कर बनी अति मुग्ध यशोधरा, 


फिर विदा निज-मन्दिर को हुए. 

वह महाछुबि साथ कुमार ले। 
विविध व्यंजन कंचन-थाल में 

सज चलीं सुखदा परिचारिका, 
वर-वधू स्थिव भोजन को हुए 

प्रणय से, रति से, अनुराग से । 
स-मुद दम्पति मोजन-काल में 

कह उठे मन के मदु भाव यों, 
उदधि दो अ्रति ही अनुराग से 

मिल चलें जिस भांति उमंग में | 
अधखुले बढ़रे हम कोर से 

सुगत के 'मन की गति याहती, 
कह चली इस भांति यशोघरा, 

परम प्रीतिमबी  वचनावली-- 
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संयोग 


काव्य-द्शेन 


ध्बहुत क्लेश किया, प्र आपने, 

असि - गदा - दय-चालन-शआादि में, 
सुख मुझे पर, कारण जो हुई 

इस महा महिमामत मान का। 
“प्र, कमा करिए इस दोप को, 

जनक का प्रण भी अनिवाय था, 
पर-बशा श्रति थी, न ठु आपको 

दुख न दे सकती यह सेविका।” 
सुपुस्ति के मुख पे लख चूनरी 

अधघ-खिंची कछु रक्तिम रंग की, 
स्मृत हुई द्वरुत राजकुमार को 

सुखद बात पुरातन प्रीति कौ-- 
“जिस प्रकार सविक्रम ञ्राज ही 

भट हराकर में रगभूमि में, 
चल दिया तुमको संग ले प्रिये, 

रह गई लखती जन-मण्डली, 
“उस प्रकार पुरा, गत-जन्म सें, 

हम मुगेन्द्र रहे, तुम सिंहिनी, 
अपर सिंह हराकर शक्ति से 

कर लिया तुमको अपनी वधू। 
“बह कथा ठुम .भूल गई, प्रिये, 

पर सुझे सब सुस्मत है अभी, 
जब हिमालय-मध्य. स्व॒तन्त्र 

समद कानन में फिरता रहां। 
“सब हिला बन एक दहाड़ में, 

भर छुलांग रहा तरु कूदता | 
लख समुत्यित सावम की नदी, 

विशिख-ता ऋजु था द्वुत तैरता। 
“रजनी को अ्रति घार प्रशान्ति में, 

ठिठक भापस में घन-दर्भ के, 


निकट सुप्त भयंकर उझत्यु-सा 

लख  वनेचर-बून्द छुलांगता । 
“निरखता घित - पक्ष - विभावरी, 

गहन में फिरता श्रति मोद से, 
गबय पे, म्ग पे कर घात में 

अति प्रचंड दहाड़ दहाड़ता | 
“दिवस एक घटी घटना प्रिये, 

सरित के सुखदायक तीर पै, 
निकल भूघर - गहर से यदा 

हरि सभी स-कलत्र समूढ थे। 
“लख तुम्हें श्रति रक्तिम कृत्ति की 

सकल - तिंह - वधू - शिरमौर-सी, 
लड़ पड़े घितपिंगल क्रोध में, 

स्मण की करके बहु सालसा। 
“दशन से, नख से, कर युद्ध में, 

विजय-प्राप्त बना रिपु जीत के, 
चल पड़ीं मम संग तुरन्त ही 

तुम पराक्रम - प्रेम - प्रदर्शिनी । 
८४उस प्रकार पराक्रम को दिखा 

कर परास्त महाभट - यूथ भी, 
वर्ण श्राज किया तुमको प्रिये, 

मिल गई सुझकोी सम संगिनी | 
“यह लती उस रक्ितिम कृत्ति-सी 

अरुण - मंडित मंगल - चूनरी, 
विगत वस्तु उपस्थित हो गई, 

वह कथा मुक्की स्मृत हो गई। 
“सकल संखति के इस चक्र का ४ 

क्रम चला करता इस भौंति हे, 
विगत वस्तु पुनः मिलती यहाँ 

जगत में बस कर्म प्रधान है। 


श्र 


संयोग 


काव्य-दर्शेन 


घुदय-वाड्छित प्राप्त हुआ मुझे 
मिल गई मुझफी हदयेश्वरी, 
तुम मुझे सुखदाइस भाँति हो 
जिस प्रकार शशांक चकोर को। 
“सुन रही तुम हो मम वाक्क या 
लख रही. नम-ऋत्त-प्रसार हो, 
हृदय यों कहता, नभ हो लखें 
अयुत लोचन से तुमको, प्रिये ! 
“तुम प्रिये, सम अप्रूव चित्त के 
चलित तारक को श्रूब-सी हुई, 
मम समस्त - विचार - तरंगिणी 
घेंस गई तब खरूप-तमुद्र में ।” 
इस प्रकार परस्पर प्रीति का 
कथन दंपति थे करते जभी, 
लख प्रफुल्लित इन्दु बसनन्‍्त का, 
मदन ने निज वाण चला दिया | 
शाद्‌ लविक्रीडित 
आता थौवन मेघ सा घिर जभी सीमंतिनी-श्रग में, 
होके पुरुष भी युवा जब बिना कालुष्य के सोहता 
देता स्वर्ग-प्रकाश-अंशु मधु के सत्युष्प को फुल्लता, 
भीड़ा श्रीर अचैर्य के समर में क्या जीतना-हारना। 


मोहनलाल महतो “वियोगी' 
पृथ्वीराज 


( आयौबतें से ) 


रात शेष हो गयी न आयी नींद फिर भी 
निद्राहीन॒ राजा जयचन्द हैं शिविर में। 
बारवबार पीता है सुरा का पात्र भरकर, 
व्याकुल हो घूमता है घोर मनस्ताप में। 
श्राज मदिरा भी उसे शांति नहीं देती है-- 
अन्तर की अग्नि कभी निर्वापित होती है 
चाहे कोई सागर का पान करे व्यग्र हो! 
ग्राँखों में पड़ के कणी भी कमी बालू की 
व्यग्र कर डालती है मन को, शरीर को 
किंतु यदि ज्वालामय बाण ब्रिंघे उर में 
ठस म्मान्तक व्यथा का चित्र, हाथ रे! 
कोन श्रॉक सकता है, भुक्तभोगी छोड़ के !! 
जयचन्द ऐसा एक छिद्र बना बाँध का 
हाहाफार करता. प्रविष्ट हुआ जिससे 
कह्लोलित सिन्धु, जलप्लावन मचा दिया। 
डूब गई सारी शस्यश्यामला पघरित्री 
इडव गये ग्राम, जनपद जक्षण भर में। 
पीठ ठोक शत्रु को बुलाथा निज घर में, 
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गंगी से नहर काट द्वार तक अपने 
मूढ ज्यों घुलाता है कराल काल नक्र को 
आँगन में-कैसे हो कुशल उस नीच का। 
अन्तर कलह का विराट रूप यह था 
स्वाह्य हुआ ग्राम एक घर के प्रदीप से | 
रात शेप हो गयी, न श्रायी नींद फिर भी 
निद्राहीन राजा जयचन्द है. शिविर में 
घोर मनस्ताप की चिता में जलता हुआ, 
घूमता है, रोता कमी श्रौर कभी हँसता। 
शंकाकुल प्रहरी हैं देख दशा राजा की 
एक दूसरे को कर इंगित जताता है 
सारी इतिक्नत्त भयपूर्ण--मूक भाव से। 
पायी जयचन्द ने विजय कूटनीति की, 
किन्तु सुख-शान्ति हुई दूर तन-मन से। 
गर्व परिणाम दे विजय का किंतु गय॑से 
शांति रहती है दुर--नीति का प्रमाण है। 
शांति चाहती है सत्य, श्रात्म - बलिदान - त्याग 
आर गब॑ चाहता है विश्व को निगलना-- 
कैसे फिर दोनो में समानता हो, ऐक्य हो । 
जोर मारती है प्रतिहिंता जब मन में 
राजा सोचता हे-/हम झ्राज हुए. विजयी।” 
किन्तु जब आयं-रक्त खोलता है तन में 
घोर मनस्ताप से झ्लुलल वह जाता है। 
भीषण आधघात-प्रतिधातों से विकल होके 
सारी रात राजा ने गेंवायी मधदपान में 
फिर भी न शांति मिली चिंता बढ़ी चौगुनी । 
स्वर्णचूड़ वोले, हय हींसे, गज गरजे, 
शीतल समीर झाया कुछ थहराता-सा | 
चुपचाप रात भागी ठंढी साँस छोड़ के; 
एक-एक करके नखत भागे भय. से, 
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धृथ्वीरांज 


कांव्य-दंशेन 


पराधीन भारत के प्रांगण में रोता-शा 
प्रथम प्रभात श्राया--शत शेष हो गयी | 
प्रहही ने आकर मिवेदन किया--“प्रभों, 
दूत बादशाह का है आजा की ग्रतीक्षा में ” 
“भेजो यहाँ |?-..रुक के निदेश दिया राजा ने, 
कॉप गया शरंक्ाग्रस्त हृदय महीप का, 
गोरी ने बुलाया था तुरन्त महाराज को। 
दूर सप्तस्थली से हुर्गप विपषिन में 
लाख-लाख शिविर खड़े हैँ अरिब्सेना के, 
भानो हो गयी हैं स्थिर सागर की लहरे | 
संख्यातीत अश्व, रथ, गज दिखलाते हैं-- 
मगिन सकता है कौन कितने तिपादी है! 
आज  विजयोस्सव मनाती अरि-्सेना है, 
नाचते हैं वीर बीरूतृत्य उन्‍्मत हो, 
रण-वपाद्य गृ जता है-कॉपती दिशाएँ हैं। 
रोदकर छातो इस भाँति शआ्ार्य-भूमि की 
भारत-विजेंता.. विजयोत्तवय मनाते हैं! 
एक और सोरी का विशाल दरबार हे, 
घूमते हैं. सत्ुक कृतान्त से भयावने 
नेगी तलवार लिये और चर्म पहने। 
आँखें चोधियातों हैं, हृदय थहराता हे, 
कॉपती है भूमि थर-थर पदु-मार से) 
फार्स का मुदुल गलीचा है बिछा हुआ। 
युत्मपत्ति,  दलपति, . सेनापति बैठे हैं, 
पंक्ति-बद्ध, सोड़े घुटनों को बीर भाव से 
रखकर सामने कृपाण ढाल गैंडे की। 
मानी सभा सज्जित हुई हो दशीय की 


) 


' मेबनाद, कुम्मकर्ण आदि वीर बैठे हों! 


बैठा है थवनपति स्वर्ण-सिंहासन पर 
मणिमय सुन्दर चेंदीवा है तना हुआ; 
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फैल रही चारों. ओर रत्नसंभवा-विभा 
बायीं ओर बैठा जयचन्द नतन्माव से। 
यत्न करता है मोदपूर्ण दिखलाने को; 
किंतु नरकार्नि जो हृदय में घुधुश्राती है, 
उसके घुएँ से मुख म्लान हुआ जाता है। 
संभव है, अस्त्र के भयानक प्रहारों को 
कोशल से कोई भी छिपा ले; किन्तु मन की 
पीड़ा छिपती है कमी, हँसके भुलाने में १ 
उच्च स्वणुन्दंड में पताका गजनी की यों 
हाय--लहराती मानो छाती पर देश की 
साँप लोग्ता हो ! लाल किरणें दिनेश की, 
मूच्छित पड़ी हों उस केतु पर शोक से; 
किंवा किया सिक्त उसे भारत के भानु ने 
अपने द्वदय के घोर ज्वालामय रू से; 
बोला शाह गोरी--४“महाराज जयचन्दजी, 
आप की दया से हम विजयी हुए यहाँ। 
दूर देशवासी हैं न जानते थे पथ भी 
इस महादेश का, परन्तु मिला आपका 
सफल *सहारा-हैं कृतत हम. आपके। 
आज एक मेरा महावेरी शेप हो गया 
शेल-सा बिंधा जो करता था मन-प्राण में। 
छिन्न-मिन्‍्न सेना हुई आज इस देश की 
जैसे उड़ जाती घण आँधी के थपेड़ों से। 
मेरे इन्हीं वीर के पराक्रम से, शौय से 
देखता हूँ आज श्र हीना-मही हो गयी। 
आज यह देश मेरी जूतियों के नीचे है 
चाहूँ इसे धूलि में मिला दूँ या क्षमा करूँ। 
कौन है समर्थ इस कायरों के देश में 
रोके जो हमारो गति, जूक़े एक ज्षण भी।॥ 


८ 


फिर भी सराहता हैँ वीस्ता में बेरी की; 
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पृथ्वीराज 


य-दशन 


द्वार, किन्तु जीत से भी मौस्वपूर्ण हार में॥? 
मैन हुआ गोरी देख चारो आ्रोर गर्व से 
सुनकर मत्त हुए. जो-जो वहाँ बैठे थे; 
फूल उठी छाती करढ़ी तड़की कवच की, 
खींच लिया खेग कुछ बीरें ने तड़प के 
होके सणोन्मत्त से, देह उठे सिंह ज्यों 
गूँला वन, कॉँप गयी घरणी श्रधीस ही! 
नतसिर जयचन्द इव मरा लज्जा में 
किंतु. इसने का. कुप्रयत्न करने लगा। 
उसकी हँसी थी ऐसी देख सहुदय की 
छाती फ जाती घोर पीड़ा के प्रहार से ! 
बोला फिर गोरी-- महाराज, हमे मित्र हैं 
श्राज एक साथ विजयोत्सव... मनावेगे | 
रण शेष हो गया परत इन वीरों की 
सण-लालसा है अभी शेष पूर्ण रूप में। 
ऐसा कौन वीर अरब शेप है जो स्ख.में 
एक बार जूझे इन सिंहों से दहाड़ के 7? 
#कोई नहीं?--बोला जयचन्द भांत-सखर मे 
भकोई नहीं ऐसा जो वजाबे लोहा आपसे | 
आज वीरदीना. हुई भारत-बसु घर 
बीर-प्रसू+ वीर--भूम आज पराधीना दे। 
ठीक है कि जूतियों के नीचे वाहशाह के 
साथ देश मूच्छित पड़ा दै हंत -तैज हो 
आपकी दयाभ्रिता है आर्यभूमि फिर भी 
खुप जयचन्द हुआ सहला सहमकर 
चौक कर पूछा महामानी वीर गोरी ने-०“ 
“कर भी क्‍या ९ वोलो महाराज मैं सुने जया।” 
“फिर भी यही कि” -जबचन्द बोला धीरे से- 
“श्राप दया-नमूर्ति हैं, भरोसा इतना ही दे।” 
ज्षणमात्र के लिए, विपाद-न्तम था गया 


श्श्र 


चुप रहा गोरी एक बार दाति पीस के। 
घिर आयी ज्ञोम की भयावनी घटा वहाँ 
किन्तु बिना बरसे घुमड़ती चली गयी। 
कुछ छ्ण सोच के सरोप तीत्र स्वर में 
बोला बादशाह--यहाँ  लाओ्ो सम्राद को 
सीकड़ों से बाॉँधकर-जैरी बलवान दे।” 
खौल उठा रक्त जयचन्द का तथापि वह 
मूर्तिततू बैठा रहा घोर अ्रपमान के 
सहके प्रहार भी ज्यों प्राशहीन देह हो। 
भनमन शब्द हुआ दूर पर, श्राता हो 
जैसे मत्त नागपति, स्तबन्ध सभा हो गयी; 
छाया शआतंक रणवबाँकुर्ोरों के मन में। 
गोरी भी सतक होके बैठा, जयचंद ने 
सोचा यदि भूमि फट जाती किसी भाँति तो 
उसमें समा के त्राण पाता चक्चु-लज्जा से। 
दीख पढ़ा एक दल सेनिकों का व्यग्रसा 
था रहा था नंगी तलवारें लिये कर में 
बेरे सम्राट को सतर्कता के भाव से। 
चमक रहे थे श्रसि, वर्म, सिरखाण आदि 
रक्त में लपेटे-से प्रभात की किरण में, 
दूर तक नभ में विकीर्ण छुग होतीं थी। 
यह दल आया दरबार में तत्तुण ही 
बैठे जितने थे वे ससंग्रम खड़े हुए। 
गोरी ने कठोरता से कब्जा तलवार का 
पकड़ा--अ्रभागा जय॑चन्द व्यग्र हो उठा। 
लोह-श्ा खला में बँघा जेसे कविराज हो 
महाराज दिल्लीपति आये दख्वार में। 
मूँछें थीं चढ़ी हुई, कठोर मुखमुद्रा थी, 
मानों लौह-निर्मित प्रचंड भुजदंड थे। 
सॉड-जैसे कंघे, था शिला-सा वक्ष, छ्लीण कटि 


श्र३े 


प्रथ्वीरा 


कीव्य-दश॑न॑ 


जेसे मृगतज की हो--उननत शरीर था । 
भकुटि कुटिल, नेत्र श्येन-से सतेज थे 
गति गम्भीर थी, परन्तु पद पद-से 
होता था ध्वनित विकराल क्रोध मन का 
भारत का पुजीभूत गोरकक्‍्ता केसरी 
दीख पड़ता था खड़ा मू््िमान्‌ काल ज्यों! 
मुश्कें कसी थीं, बेड़ियाँ थीं पड़ी पैरो में 
सिर पर नंगी तलवारों की चमक थी। 
घेरे थे :सिपाही पर दूरूदचूर सब थे। 
जिस ओर ज्वालामयी दृष्टि पड़ जाती थी 
कूदकर पीछे अख्रघारी हद जाते थे, 
कौन ऐसा वीर है खड़ा जो रहे सामने 
छाती तान काल मृत्ति मीपण दुनाली के ह|। 
साइस हुआ न जयचन्द को कि एक बार 
आखें भर देखे महाराज पृथ्वीराज को । 
भारत-विजेता गोरी इततेज हो गया 
जैसे हो प्रदीप चपला की चकाचौंध में 
तेजहीन. ढीले कटिबंध हुए बीरों के 
पढ़ कर सामने हठात्‌ भूखे व्याप्र के 
जैसी गति होती है शिकारी की विपिन में ! 
वोले सुप्ताट्‌ देख चारों ओर रोष से 
“गोरी, क्‍या विचार है- बुलाया क्‍यों भुम्के यहाँ 
यह जो तुम्हारे पास स्वर्ण-सिंहासन पर 
देश-द्रोही कायर है बैठा महागरव॑ से 
कल था कहाँ यह उस अंतिम समर में? 
उड़ते थे सीस-बाँद. कटकर बाणों से 
नाचती थी चंडी, रक्त-सिंघु लहराता था। 
हाय, यही दुःख है कि कल यदि पाता इसे 
आज पछतावा रहता न पराजय का 
विश्व देख लेता परिणाम देश-द्रोह का |? 
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बागी मों। शत विलीक जमभन्द ये 
हॉटबत गोरी मे. विडाया हसे गेष भै--- 
सह; जि: गदागव। इसी थीसा ॥ बन पर 
शाप बॉधोी है. सनयार्---पिनकार है| 
नया. कार संफ्गा मद सदी भला झापका 
हिल सकता थी महों अपनी जगह से | 
बाला फुट ग्रक मे सगेपष, रत याणी में- 
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काव्य-दशेन 


जिससे भविष्य में न आप कभी भूल के 
देखें महारान वीर-श्रेष्ठ जयचन्द को | 
लाओ दो शलाखें लाल करके अभी यहाँ 
आँखें लो निकाल महाराज दिल्‍लीश्बर की 
देखने की चिंता से छुड़ा दो सम्राट को ।” 
छुनकर भारी का निदेश जयचन्द ने 
चाहा कुछ करना निवेदन परन्तु हा; 
भय ने दबाया गला क्रंठ रुद्ध हो गया। 
होता है न साहस पतित के हृदय से 
सक्रिय विरोध करने का“-श्रन्याय का | 
बोले सम्राद--“घिक्कार है. यवनपति, 
चीरोचित घधम नहों सीकड़ों में बाँध के 
अत्याचार करना असंख्य घिक्कार हे! 
कायरों-सा कर्म है तुम्दारा--सारी बसुधा 
नित्य घिक्कारेगी ठम्हारो इस नीति को। 
साहम दो, खोली सीकड़ीं को तलवार दो 
सामने खड़े हो फिर देखो क्ुणशु-भर में 
बाजी लीट श्राती है मद्रान्‌ श्रार्य-देश की। 
मान जायें पंच हम पाव भर लोहे को 
दे दा शेप निर्णय का भार तलवार को।” 
एक यार पीसकर दाति दायोद्धा ने 
मारा भझथ्का तो छिन्न-मिन्‍न दी के श्यखला 
छिटक गयी यें। मानो श्रोज्षे पड़े नभ से। 
गग्जा सराप मदाबाहु - बल - विक्रमी 
ताड़ डाला बेद्धियाँ को खींच झुगु भर में 
कद गयी बिनली समा में, भगभस्त हो 
सोद्धा जिसे थे श्रम - शस्त्र निञ्ञ फेंक के 
भागे हल्ये: के, एक दूसरे को गैंदते। 
पल गया हादाड्रार सेना के शिविर में 
दूदा मिंद्र मानो शांत बट मगयुस्थ में | 


भाग चले गोरी आदि औरोर रणर्वाक्रो ने 
भेर लिया अ्त्र-शल लेके सभा-भूमि को | 
गोरी का निदेश हुश्रा-जीता दी पकड़ लो 
किंतु कीन जाता मरने को वर्षा खेच्छा से 
था जहाँ कृतान्त - मा कराल वीर केशरी 
बन्धन - विम॒क्त दो कृपाण लिये कर में। 
दिल्लीपति बोले--'शीप्र भेजो जयचन्द को 
श्राज्ञ में मिटा दूँगा कलंक श्रार्यभूमि का |७ 
स्तंभित सिपाही हुए रीद्रमूर्ति देख के 
कांप उठा पत्ता -सा हृदय एक-एक का। 
चित्रवत्‌ सेना बेर चारों शोर थी खड़ी 
घूमता यां दिल्‍लीपति बीच में मंगेन्द्र-ता। 
जिस श्रोर श्रागे बढ़ता था रौद्र तेज से 
विद्युत कीच जाती, भगदड़ मच जाती थी। 
लाये गये फंटे, कुछ साहसी सुभट मिल 
कांसने का यत्न लगे करने नरेन्द्र को 
प्रेकर शिक्षित गयंदों से, परन्तु गज 
खाके बरास्वार गजर्बाक के प्रहद्दार भी 
पीछे. दस्ते थे-चिंग्याइकर भय से! 
चमक रही थी तलवार आरयपुत्र की 
आँखें कुलसाती हुई कीधा के समान ही। 
मानो लिये ज्वालामय वज्र॒ निज कर में 
वज्नरी वीर वासव घिय हो मेघर-दल से ! 
सुंड कटे कितने गर्जों के ओर कितनों के 
मस्तक विदीण हुए प्रबल प्रहार से 
चारों ओर रक्त का आवर्त बना वीर के 
जैसे रवि राजता हो मध्य परिवेश के! 
आा गयी दुपहरी दिनेश मध्य नभ में 
स्वर्ण रथ रोक लगे देखने स्ववंश के 
अंतिम प्रदीप का प्रकाश रख-मंका में। 


१२७ 


प्रश्तीराज 


घछाव्य-द्शन 


वायु गतिहीन हुई - मानी साँत सोेक के 
देखता निसर्य हो फलाफल समर का। 
एक ओर पूरी सैन्‍्च-शक्ति गजनीश की, 
एक ओर भारत का शेष आशर्थ बीर था। 
किन्तु दततेज थे असंख्य तास-तारापति 
भासमान केबल. था भास्कर शुवन में। 
दिल्लीपति एक था तथापि रह. विद्य तन्सा 
यत्र-तत्न - सर्चन्नच कीघता था वेग से। 
ब्रेरे थे सिपाही, गजारोंही हो चकित-मीत, 
किस ओर वीर ऐ. समझता कठिन था। 
कितने गयंद भागे रोदते सिपाहियों को 
हाह्कार छा गया विकल गोरी हो उठा! 
एक बार इजल्ला बोल फिर श्ररि टूट पड़े 
प्रेत किया छोटा फिर फंदे लगे फेंकने । 
शत-शत रेशम की डोरियाँ थीं--हाय रे, 
काट सकता था कितनी को--यमपाश से 
मुक्ति है. असंभव, पराक्रम भी व्यर्थ है। 
देखते दी देखते विवश वीर दो गया 
मानो आऑजनेय बंधे घोर ब्रद्मफात में 
कृ-प्र्ंम. कैसा वीर आाय॑ पुत्र का 
छा गयी हुलामस की लहर अ्रन्द्रिदल में | 
सयपि विवश श्र नरिदर पर साहस था 
किस गगगु बछुर में, जाता जें। निकट भरी। 
आया तय गोरी तलवार लिये सहमा 
आया उयचन्द मदाव्यग्रसा,.. समीतन्सा 
धूल में पता था फेसा गस्सियों के फंदे में 
ग्ग्मनन्मांय खृत. अ्र्यभूमि. का | 
बाया सीमर म्यर में कठाझ्ष कराता हुश्रा 
मेगी--.*श्रद्धा, दिख्लीवनि धूल में? जोयते 


आप नगमा! ४ घरी 8: ५ 
प्रेत सरनाडई ४, धनी है तलवार ये 


उठिये, इमारी यह ध्रष्टता क्षमा करें।”! 
उत्तर दिया यों दात पीत के नूपेद्र ने 
४इच्छा कर पूरी--मत बिद्ध कर मर्म को 
इन वाबग-वार्णों से, श्रय्ल विधि रेखा है [१ 
बोला फिर गोरी--मदहाराज, श्रव श्रापकी 
इच्छा करता हूँ पूर्ण शीघ्र-श्ररे दौड़ के 
लाब्नी दो शलाखें लाल करके नरेन्द्र की 
शर्खिं लो निकाल--इन्हूँ देखने से मुक्ति दो? 
पृथ्वीराज वोले-- हाय. भारत बमु्धरे; 
ञझ्रार्य भूमि, श्रायोवर्त, श्रार्यप्रतिपालिता [ 
एक वार देख लूँ ठम्दारी सौम्य मूर्ति में 
अ्रर्खिं भर, संभव नहीं है इस जन्म में 
देखुगा तुम्दाय शस्पश्यामला स्वरूप भें, 
फैले दूरूदूर. तक खेत. मनमावने, 
स्वर्णमय शस्य पर संध्या के समीर का 
खेलना, उठाना हाय लहरें समुद्र-सी 
मार्नो लद्द॒रता स्वर्ण अ्रंचल तुम्दारा हो। 
ग्रीकों के विजेता की पताका किसी काल में 
हाय लद्वराई इसी श्रम्बर के नीचे थी। 
एक वार देख लूँ में भारत के नभ को ! 
बार-यार ग्रूंज था हमारी माठृभूमि के 
जय-जयकार नाद से वही तो यह नभ है 
कल गूजेगा जो श्रसंख्य पराधीनों के 
रोदन-विलाप से, विफल हाह्ाकार से। 
साक्षी हैँ दिनेश, श्रार्य-जाति की विजय के, 
साक्षी हैँ दिनेश, श्रार्य-जाति के विभव के 
आ्रााज बनो साक्षी देव, घोर पराजय के 
आझाज बनो साक्षी आरयभूमि फे विनाश के। 
भारत) के भानु का उदय आज देखा था 
अच्छा हुआ, देखूं गा न अस्त दिनमणि का |” 
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पृथ्वीराज 


झाव्य-दशन 


आ गयीं शलाखें लाल होकर तुरंत ही-- 
“शाँखों में घुसेड़ दो +?-पुकार कहा गोरी ने 
किंठ चढ़ी त्योरियाँ विलोक समप्राद की 
आगे बढ़ने से डरते थे जहलाद भी। 
गोरी फिर गरजा-“अपाहिजो, कया भय है?! 
झाँखें लो निकाल, जो बिलम्ब किया अब तो 
खाल खिचवा लू गा इसी दम खड़े - खड़े |? 
दौड़े अल्लाद चढ़ छाती. १२ वीर की 
श्ँखों में घुसेड़ दी शलाखेों लाल जलतीं 
कम्पित करों से, बन्द आँखें कर अपनी। 
छुन-छन शब्द हुआ ओर धुआँ निकला 
फिर रक्ततार का फुह्ास चलने लगा! 
जयनन्द श्रांखें मंद दीर्घश्वास छोड़ के 
पीछे दृठा किंतु वह कल्पना की श्राँखों को 
कैसे बन्द करता प्रयत्न लाख करके। 
आया चित्र पहले स्वतन्त्र 'आर्य-जाति का 
आया फिर, दूसर घृणित चित्र थ्राज का, 
एक चित्र में था भरा रंग स्वामिमान का 
दूसरे ये कालिख पुती थी अ्रपमान की। 
सरल कर दोनों को सम आह भर कर 
राजा लगचनद लगा देखने विफल हो । 
2८ 4 ८ 
श्रा्ट भी न निकली नरेन्द्र के दृदय से 
फूट गयी आल ओऔर साथ उन्हीं श्राँखी के 
क्षणमात्र मेंही भाग्य फूटे शआआर्य भूमि के। 
योले खाराज प्रश्यीरण क्रोध. भरके 
“अन्यवाद गोरी-यदह अच्छा किया ठमने, 
देख में मर्कृगा ने दी शव दस जन्‍म में 
तर. द्वाग दलित - पंत्रिच्र - मातठ्भूमि को” 


श्यामनारायण पाण्डेय 


युद्ध का अन्त 
( हल्दीघादी” से ) 


तड़प-तड़प कर 
घन ने अरे, बरसाया । 
लेकर... गताप सबैरे 
धीरे. से दिनकर ध्याया ॥ 


स्कनी. भरें 


था. लाल. बदन शैने से 
चिन्ता. का भार लिये था । 
शव-चिता जलाने की वह 
कर, में. अंगार लिये था ॥ 


क्ठ. उमने मे लोदित 
हवन की. नीलम धार्से, 
धाटदी-गर भी के. सडकार 
जबता रही. मी. लाशें 


१६२. 


व्य-द्शेंन 


लड़ते-लड़ते जब श्रसि पर, 
गिरते कटकर मर जाते । 
तब इतर श्वान उनकी भी 
पथ-पथ घप्तीयकर जाते ॥ 


शाँखीं के निकले कींचर, 
खोखार-लार, मुरदों की। 
सामोद चाट, करते थे 
दुर्दशा मतंग - रदों। की॥ 
उनके न दांत घेंसते थे 
हाथी की दृठ-खालों में। 
वे कभी उलभा पढ़ते ये 


नोटी पीट चढ़ जाते 

गिरि की उन्नत चोटी पर । 

गुर-गुर्ग भिड्ते थे 

में सड़ी-गली पोटी पर॥ 
ऊपर. गेंदरा - मंडरा क्र 
चीतें बिट कर देती थीं। 
लोड - मम लाथ.. भपटकर 
चंगुल में भर लेती थीं॥ 


रू #क ५ ० कब 
हम ३ 
व खत से, गाहा भ, 
0 । धररीरकर लाते, 
य्ड एशथमनाथ प्ाम्या 


प ० 
१6 ट््हाएा भा शान ॥ 


दिल के डारए दिव लिवर 
$ जाल 02 5 ह्‌ 
बार अआपदिए मे ये 


जुआ डर ६4 | जद ते 


डर ४ ट्रु? 


र 
काच्य-दरान. 


इस स्मृति से ही रागा के 

उर की कलियां मुस्काई । 
मेवाढ़-सूमि. को देखा, 
उसकी श्र्खि भर पग्राई ॥ 

शव समझा. साधु सुधाकर 

कर. से सहला-सहुलाकर | 

दुर्दिन में मिथ रहा हे 

उस्ताप सुधा बरसाकर॥ 


जननी-रक्ता-हित जितने 
मेरे रणथीर मरे हैं, 
वे ही विस्तृत अम्बर पर 
तारों के मिस बिखरे हैं॥ 
मानव-गौरव-हित मेने 
उन्मत्त . लड़ाई. छेड़ी । 
अब पड़ी हुई द्वे माँके 
पैरों में अरि की बेड़ी। 
पर हाँ, जब तक हाथों में 
मेरी तलवार बनी है, 
सीने में घुस जाने का 
भाले की तीत्र अनी है ॥ 


जब तक नस में शोणित है 
श्वासों. का ताना-बाना, 
तब तक अरि-दीप बुझाना 
है वन-बन कर परवाना॥ 
घा्सों की रूखी रोटी, 
जब तक सोते का पानी। 
तब त्तक जननी-हित होगी 
कुर्बीनी . पर कुर्वानी ॥ 


श्श्८ 


काउ्य-दशन 


प्रॉयू की पावन. गंगा 
थोसया से करूमर निकली | 
नयनों के पथ से पीड़ा 
सरिता - सी बहकर मिकली ॥ 

भूखे - प्यासे - कुशहलाये 

शिशु की गोदी में लेकर | 

पूछा, “तुम क्यों शोत्ती हो 

करुणा को करुणा देकर ॥7 

अपनी ततली भाषा से 

बह सिसक-सिसककर._ बोली, 

जलती थी भूख तृप्रा की 

उसके अन्तर में होली ॥ 

हा, छ॒ही न जाती मुमलछे 

अब आज भूख की ज्वाला। 

कल छे ही प्याहु लगी है 

हो लक्ष हिंदय मतवाला ॥ 


माँ. ने घाल्लों की लोती 
मुझको दी थी खाने का, 
छोते का पानी. देकल 
वह बोली भग जाने को ॥ 
अम्मा छे दूल यही पल, 
छूखी लोती खाती थी। 
जो पहले छुना चुकी हैँ, 
वह देछु-गीत गाती थी॥ 
छुच कहती केवल मैने 
एकाध कल खाया था। 
तव तक विलाव ले भागा 
जो इच्ची लिए आया था॥ 


१४० 


युद्ध का अन्त 


छुनती हूँ. वू लाजा है 

मैं प्याली छोनी तेली | 

क्या. दया ने तुझूकी आती 

यह दछा  देखकल मेली | 
लोती थी तो देता था, 
खाने को मुझे मिथाई। 
त्रबः खाने को लोती ता 
आती क्‍यों तुझे लुलाई॥ 


वह कोन छुत्र॒ है. बिहछने 
छेना का नाछ किया है! 
तुमको, माँ को, हम छुबको, 
जिछने बनवाछु दिया है॥ 


यक छोती छी पेनी छी 
तलवाल मुझे भी दे दे। 
में उछको माल भगाऊँ 
छुन मुझको लन कलने दे | 
कन्या की बातें घछुनकर, 
रो पड़ी अचानक रानी। 
राणा. की श्राँखों से भी 
अविरल बहता था पानी॥ 


उस निर्जन में बच्चों ने 
माँ-साँ.. कह-कहकर रोया। 
लघु-शिशु-विलाप सुन सुनकर 
घीरज ने धीरज खोया॥ 
वह स्वतन्त्रता केसी है 
वह कैसी है श्राज्ादी। 
जिसके प्पद पर बच्चों ने 
अपनी मुक्ता बिखरा दी॥ 


१३१ 


व्य-दर्शन 


सहने की सीमा देती 
सूट सका ने पीड़ा श्रन्तर | 
ष्ा, सन्धि-पत्र लिखने की 
बंद बैठ गया श्रासन पर ॥ 


कह सावधानी रानी ने 
राणा का थाम लिया कर। 
ब्रोली अ्रधीर पति से वह 
कागद.. मसिपात्र छिपाकर॥ 


“तू भारत्र का गौख है, 
तू. जननी -सेवा “रत है। 
सच कोई मुभसे पूछे 
तो तू ही तू भागरत है॥ 


तू प्राण सनातन का है 
मानवता का जीवन है। 
तू सतियों का अ्रश्चल नहै 
तू पाचनता का घनहै॥ 


यदि तू ही कायर बनकर 
बैरी से सन्धि करेगा। 
तो कौन भला मारत का 
वोफा साथे पर लेगा॥ 


लुग गये लाल मोदी के 
तेरे. अनुगारी. होकर। 
कितनी. विधवाएँ.. सोती 
अपने प्रियकस को खोकर ॥ 


आजादी का लालच दे 
माला का प्रान लिया है। 
चेतकसा.. वालि. गँवांकर 
पूरा अस्मान किया दै॥ 


9४२ 


युद्ध का अन्त 


तू. सन्धि-पत्र- लिखने 'का 
कह ' कितना दे अधिकारी १ 
जब बन्दी माँ के हृगसे 
अब तक अश्रॉसू हे जारी॥ 
थक गया समर से तो अब, 
सत्ता का भार मुझे दे) 


मैं चण्डी-सी बन जाऊँ 
अपनी तलवार मुझे दे ॥” 


मधुसय॒ कटु॒वारतें. सुनकर 
देखा ऊपर अ्रकुलाकर, 
कायरता पर हँखता था 
तारे के साथ निशाकर॥॥ 


माला सम्मुख मुसकाता 
चेतक घिक्‍कार रद है। 
असि चाह रही कन्या भी 
तू श्रॉसू ढार रहा है॥ 


मर मिटे वीर जितने थे 
वे एक-एक कर गाते | 
रानी की जय - जय करते, 
उससे हैं आँख चुराते ॥ 


हो उठा विकल उर-नम का 
हट गया मोह - घन काला | 
देखा वह ही रानी है 
चह ही अपनी तृण-शाला ॥ 


वोला वह अपने कर में 
स्मणी-कर थाम “क्षमा कर, 
हो गया निहाल जगत में, 
में तुकसती रानी पाकर।”? 


१४३ 


गुरुभक्त सिंह 


प्रेम की विजय 
( नूरजहों? से ) 


वेटी ! समझ नहीं कुछ पड़ता ठुे यहाँ क्या दुख है | 
जो कुछ भी सम्भव हो सकता यहाँ सभी वह सुख हे ॥ 
जी बहलाओो नज़र वाग में रम्य बहुत है सुन्दर | 

है पापाण काट मु दरी में नन सा जड़ा महल बर॥ 
दीवारों में परम दिव्य तसवीरें कढ़ी हुई हैं । 

स्तम्भी पर लहरें ले ले मण्णि बेलें चढ़ी हुई हैं ॥ 

प्रातम्बों पर लेट रही हैँ स्थर्णखनित छत डादें | 
मंभारीदार वेदिकाओं से घिरी हुई हैं बाट़ें ॥ 

शीतल हीजों में गुलाब के छुट्ते हं फौबारे । 

नीलम के नम में दवीरक के जड़े हुए, हैं तारे ॥ 

नस्म नस्म कालीन गलीचे विलछे हुए हैं भू पर । 

रंग रंग के नग करते दे जग मग नीचे ऊपर ॥ 
स्वाभाविक रंगों में चित्रित दे विहगों की टोली | 

ऐसी गद़ी मूर्ति है मानों अब बोली तब बोली ॥ 

है बढ स्नानागार मनोरम किलमिलियों के भीतर | 

है गुलाब जल की घास बहती जिसमें से हो कर ॥ 

स्वर्ण लचित ने कलश केँगूरे वह तौरण की कालर | 
अलंकीरसय टोड़े पर श्रलिन्द यमुना के ऊपर ॥| 


१४६ 


प्रेम की पिजय 


वास्तुकला की पराकाष्ठा का अ्रनुपम एक नमूना | 
फिर भी ऐसा महल मनोरम लगता तुमको सूना | 
ऐसे स्वर्ग लोक में भी क्यों उठती दुःख धटाएँ । 
खड़ी दासियाँ मुँह लखती हैं कितनी दायें बायें || 
सम्मव॒ सब विलाप सामग्री, हर इच्छा का ताधन | 
है मौजूद भाग करने की श्री? बहलाने को मन |) 
फिर तुम क्‍यों निःश्वार्स ले यों उदासीन हो रहती | 
बहुत पूछने पर भी कारण कभी नहीं हो कहती ॥ 


रखने को प्रसन्न रहते हैं बादशाह भी चिंतित | 
तुमसे दो बातें करने की मेरे संग आते नित ॥ 

पर देखा भी नहीं आज तक ठुमने श्रॉ उठाकर | 
वे चुपके से चल देते हैं तुम्हें दुखी यों पाकर ॥ 

जब तुम थीं बीमार विकलता उनकी लखी न जाती | 
गहरी निःश्वार्तों की लद॒री से चंचल थी छाती ॥ 
टुगकोनों में नहीं समाकर बड़े बूँद श्राँसू के। 

तेरा अंचल रहे मिगोते छुलक वरौनी छू के ॥ 
कृष्णुपक्ष के शशि समान तुम रहीं पाख भर घण्ती। 
पर चकोर सी उनकी ग्राँखें नहीं कभी थीं हृटती ॥ 
हम सब की आँखें लग जाती पर वे कभी न सोये | 
तेरे पीत राग में लाली भरते थे दृग कोये ॥ 

तेरी नाड़ी द्वी की गति पर उनका द्वदय घड़कता । 
स्वास्थ्य घुधरदा देख ईंप से उनका अंग फड़कता ॥ 
उपचारों में सदा निसत थे सब कुछ किया कराया | 
तुक पर न्यौछावर घन करके पानी तुल्य बहाया ॥ 
प्रथम बार जब आँख खोलकर वुमने उनको देखा | 
उनके उस अपार हों की कौन कर सके लेखा ॥ 
वह सुख लूट तुस्त ही बाहर सम्मुख से उठ आये। 
जिसमें तेरा सुप्त भाव फिर कही नहीं जग जाये ॥ 
मन में ग्लानि उन्हें रहतो है निम्न श्रभाग्य लख लख कर । 
तेरी प्रतिमा पूजा करते मन मन्दिर में रखकर || 


हज 


काव्य-दर्शन 


समझदार हो, सरस द्वुदय हो, फिर क्यों है निठ॒राई । 
दो ही दिन है चांद चन्द्रिका फिर अँधियाली छाई ॥ 
शोक तुम्हें था बहुत मनाया चार बरस तक रोई | 
चैय्ये घरो, जी नहीं सकेगी जो रूह हैं सोई ॥ 

धर्म बताता हे जी देना पाप महा भारी है। 

जीवन मरण प्रश्न ही में त। मानव लाचारी है ॥ 
इससे सोचो, थोड़ा जीवन मत चिंता में खेश्रो | 
पतभड़ के वियोग में लतिके | मत विशेष अरब रोश्रो ॥ 
बनमाली वह दूर खड़ा है दौड़ उसे तुम छू लो । 

जान बृक कर दुखी बनो मत बीती बातें भूलो ॥ 

लोक रीति है, दुबम खुदा दे, श्रतुमति जान हमारी | 
हिन्द देश की साम्राज्ञी बन पुरवो साथ सारी ॥ 


र् र् 


“शम्पी | श्ब्या कहां गये वह नही चलोगी क्‍या घर । 
पर बर मुझे मारते रहते उनसे लगता है डर ॥ 
मुझे प्यार करने में भी वह कष्ट बड़ा देते हैँ । 

वी करी दादी गालों में गढ़ा गड़ा देते हैं ॥ 
शब्द यही रहे तुम मेरे सब्वी सखा ये सारे | 
मेरे संग खेलने वाले मुझे बहुत £ प्करे ॥ 

पट सोने की टोपी वाले भी £ प्यार दिखाते ॥ 
गति मति के नये लिलीने मुझे निस्य £ लाते ॥ 
मुझ उठाकर ऊपर नम से मीठे फल तोड़याते | 
स्गरंग की निनलो मुखका पकड़ पकढ़ दे जाते ॥ 
मे उसके पर के उच्च को छुड़ा हाथ में लेती । 
गुर गुमने जब सतसे उनके मु हू में मल देती ॥ 
पद कड़ा: धर सिल्ीने टेने थे रहते £। 
खादसु मर से, बड़, कर ४ने की कहते £॥ 
एड ब्याए में बाज बजता दुलहिन मु, बना दे. । 
हम | भाग बट मेंस एम्दी ब्याद कग दे |? 


श्र 
कई १६ 


धर्म के विजय 


गोद उद्घा, मत चूंग, मेदर गोली, सोचने के जा4 
"मे तेरी मोली शो रयी मुझे, जिखाये ॥ 

ते श्याह ! ने जाने कब हो! वौन बरया पिसमे ४ 
लोचन पी गुपी मे उलूबल चोर बड़ गई इससे ।|] 


क्रीव्य-दश्न .._ 


रक्त बहाने पर भी में जो उन्हें नहीं पाऊं गी | 

खूनी बन कलंक का टीका कभी न लगवाऊंगी | 
कभी नहीं में ठरकाऊँगी जीवन प्याला पीशों | 
रखा यह तलवार म्यान में मरो नहीं तुम जीघ ॥” 
“जीना क्या अब जब मेरी छाया से तुम डरती हो । 
जीना क्या जब घृणा नाम ही से मेरे करती हो ॥ 
जीना क्‍या जब हो विर्कत तुम जीवन देने जातों । 
जीना क्या जब उठी न सम्मुख ये अखि मदमाती || 
छोड़ो उदासीनता सारो रहा चलो हिल मिलकर । 
ओर नही तो इस जोने से मरना ही दे बेहतर ॥ 
“घुणा नहीं है, फिर भी में जी खोल नद्दीं मिल सकती | 
किन्तु कुमरुदिनी दिनकर सम्मुख कैसे है खिल सकती ॥ 
प्रेम नहीं सम्भव फिर सी आदर से तुमकी लखती | 
किती पुजारिन की श्रद्धा औ? भक्ति सदा हूँ रखती | 
इस पविन्न रेखा से वाहर पग पर नहीं धरूँगी | 

दूर दूर ही से पूजा दिनकर की किया करूँगी ॥ 

में हूँ निशा दूर ही से कॉको रवि की करने दो । 
किसी वियोगिन सा स्यापे में रो आँसू भरने दो |॥ 
रोती रहूँ सदा ही चाहे दर्शन को ललचाऊ । 

नहीं श्रांख भर रवि को सम्मुख कभी देख में पारऊँ ॥ 
दर्शन करके केवल क्षण भर मैं हूँ मुस्का लेती । 

अपने जीवन की अंचियारी जरा दूर कर देती ॥ 

दंग मुक्ता उपहार बनाकर जहाँ चढ़ाने जाती | 
अपनापन खो आँख बन्द कर लज्जा में खो जाती ॥ 
तुम्हें दूर से देख विलग रह रह रोना जीवन है । 
मिलना सम्भव नहीं तुम्हारा छूना मुझे मरण है ॥” 
“तुम प्रसन्न वस रहो, वनी हो रहे निगाह तुम्हारी । 
नहीं प्रेम, पृजा का इच्छुक है यह भक्त पुजारी ॥ 

नहीं निशा, जीवन की मेरे तुम तो हो उँजियाली । 
बिना तुम्दारे तो मुझका लगती दुनिया अधियाली ॥। 


* १४४ 


प्रम गो वितय 


रद मा जोर लिए रद ही चबकर रहा लगावा । 

पर मं गा छिप रगनी थी नहीं नुमे, था घाता थे 
भाग नहीं था विदा गुदरी 7४ से शो रा । 

हैरे परे दधाम अदक मे सारा इने रण झाऊ ॥ 
मभती थीर नी घूटू बसा वे दल इक मिलाएं । 
पूरी गर देने दी सुगत रपशा है मे चागावा 


धगर बातो इतजाऊ में पूरी इसका दा उर । 
एड उसे दूपर चीर नहीं याचूँ गो मे जीवन मर व" 


हे 


*तती हू चर, पिर पुन हूर्ग 


| खिल दशा मगर नी घिर । 
है. 


म्दनमंद गति चरी सोचरी बीडे सही विर विर । 


हमाषारी मिट रिनेकरं 


भीष्म और युधिप्टिर 


( मिर्एप् ए+ 


न 
०: 


आई हुई मृत्यु से कहां अजेय मीप्म नेक्ति... 
थोग नहीं जाने का श्रमी है. इसे जानकर, 
रुकी रहो पास कहीं! ; और स्वये लेद गए 
वार्णों का शयन, वाण का ही उपधान कर | 
व्यात कहते हैं, रहे यों ही वे पड़े विमुक्त, 
काल के कर्रो से छीन मुष्ठि-गत प्राण कर; 
ओर पंथ जोहती विनीत कहीं आसपास 
हाथ जोइ मृत्यु रही खड़ी शास्ति मानकर । 


श्वग चंद जीवन के आर-पार हेस्ते-से, 
योगलीन लेटे थे पितामह. गभीर - से 
देखा घर्मतज ने विभा प्रसन्न फैल रहा 
श्वेत शिरोचह. शर-ग्रथित शरीर से । 
करते प्रणाम, छूते सिर से पवित्र पद 
उंगली को धोते हुए लोचनों के नीर से, 
हाय. पितामद,  मद्दामारत विफल हुआ 
चीख उठे धर्मरज व्याकुल, श्रधीर - से | 


श्श्प 


भीष्म और युधिष्ठिर 


ध्वीर्गति पाकर सुयोधन चला है गया, 
- छोड़ मेरे ' सामने अशेष ध्वंस का प्रसार; 
छोड़ मेरे हाथ में शरीर निज प्राणददीन, 
व्योम में बजाता- जय-दुन्दुभि-ता बार्वार; 
और यह मृतक शरीर जो वचा- है शेष, 
चुप-चुप मानों पूछता है मुझसे पुकार-- 
विजय का एक उपहार मैं बचा हूँ,वोलो, 
जीत किसकी है ओर किसकी हुई दे हार १ 


४हय, पितामह, द्वार किसकी हुई है यह १ 
ध्वंस-अ्रवशेष पर शिर घुनता है कौन १ 
कौन भस्मराशि में विफल सुख द्वढ़ता है! 
लपरों -से मुकुट का पद बुनता है कौन ? 
और बैठ मानव की रक्त - सरिता के तीर 
नियति के व्यंग्य-मरे अर्थ गुनता है कौन! 
कौन देखता है शवदाह बच्धु-बान्धवों का ९ 
उत्तर का करण विलाप सुनता है कौन ! 


“जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, 
तन-बल छोड़ में मनोबल से लड़ता; 
तप से, सहिष्णुता से, त्याग से सुवोधन को 
जीत, नई नींव इतिहात की मैं धस्ता; 
ओऔर कहीं बज्र गलता न मेरी आह से जो, 
मेरे तप से नहीं सुयोचन सुधरता: 
तो भी द्वाय, यह रक्त्पात नहीं करता मैं, 
भाइयों के संग कहीं भीख माँग मरता। 


“किंतु, हाय, जिस दिन वोया गया युद्ध-बीज 

ठाथ दिया मेस नहीं मेरे दिव्य ज्ञान ने; . 
उलय दी मति मेरी भीम की गदा ने ओर 

पार्थ के शरासन ने, अपनी ऋृपाण ने, 


श्र 


का 


“बाल-हीना माता की पुकार कभी श्राती श्रीर 
झाता कमी श्रात्तनाद पितृदीन वाल का; 
श्रॉख पड़ती है जर्शा, हाय, वहीं देखता हूँ 
सेंदुर पुछा हुश्आा सहागिनी के भाल का; 
बाहर से भाग कक्ष में जो छिपता हूँ कभी 
तो भी सुनता हूँ श्रद्धात क्र काल का; 
आर सोते-जागते में चॉक उठता हूँ, मार्नो 
शोणित पुकारता दो श्रजुन के लाल का। 


#"जिस दिन समर की श्रग्नि बुक शान्त हुई, 
एक श्राग तव से ही जलती है मन में; 
हाय, पितामह, किसी भाति नहीं देखता हूँ 
मुँह दिखलाने योग्य निज को भुवन में; 
ऐसा लगता है, लोग देखते घृणा से मुझे, 
धिक्‌ सुनता हूँ अपने पे कण-कण में, 
मानव की देख श्रखिं श्राप कुक जाती, मन-- 
चाहता श्रकेला कहीं भाग जाऊँ बन में। 


“करूँ श्रात्ममात तो कलंक श्रौर घोर होगा, 
नगर को छोड़ श्रतण्व, वन जाऊंगा; 
पशुखग भी न देख पार्ये जहाँ, छिप किसी 
कन्दरा में बैठ अश्रभू, खुल के बहाऊँगा; 
जानता हूँ, पाप न घुलेगा वनवास से भी, 
छिपा तो रहँँगा, दुःख कुछ तो भुलाऊं गा; 
व्यंग्य से त्िंचेगा वहाँ जजेर छृदय तो नहीं, 
चन में कहीं तो घर्मराज न कट्दाऊंगा |” 


और तव॒ चुप हो रहे. कौन्तेय, 
संयमित करके किसी विधि शोक दुष्परिभेय; 
उस जलद-सा, एक... पाराबार 
हे भय जिसमें लवालब, किन्ठ, जो लाचार-- 
बरस तो सकता नहीं रहता मगर बेचेन है। 


१६१ 


फिन्तु, है श्रावेगमय विस्फोट उसके प्राण का, 
जो जमा होता प्रचण्ड निदाघ से, 
फूटना जिसका सहज अ्रनिवार्य है। 


यो ही नरों में भी विकारों की शिखाएँ श्राग-सी 
एक से मिल एक जलती हैं. प्रचण्डावेग ते, 
तप्त द्वोता छुद्र श्रन्तर्व्योम पढले व्यक्ति का, 
आर तब उठता धधक समुदाय का श्राकाश भी-- 
ज्ञोभ से, दाहक घृणा से, गरल, ईप्यो, द्वोप से । 


भटिठियाँ इस भांति जब तैयार होती हैं तभी 
युद का ज्वालामुखी है फूट्ता 
राजनीतिक उलमर्नो. के ब्याज से 
या कि देश -प्रेम का श्रवलम्व ले 


किन्तु, सबके मूल में रहता इलाहइल है वही, 
फैलता है जो घृणा से, स्वार्थमय विद्ेप से। 


युद्ध को पहचानते सब लोग हैँ 
जानते हैं, युद्ध का परिणाम श्रन्तिम ध्वंस है। 
तत्य ही तो, कीटि का वध पाँच के सुख के लिए, ! 


किन्तु, मत समझो कि इस कुस्न्त्र में 
पचि का सुख दी सदेव प्रधान था; 
युद्ध में मारे हुश्रों के सामने 
थे' नहीं उद्द श्य केवल पाँच के सुख-दुःख दी | 


ओर भी थे भाव उनके हृदय में 
स्वार्थ के, नरता कि जलते शौय के; 
खींच कर जिसने उन्हें शआ्ंगे किया, 


हेतु उस श्रावेश का था और भी। 


१६३ 


है बहुत देखानसुना मैंने. मगर, 
.. - भेद खुल पाया न धमाधसम का, 
' श्राज तक ऐसा कि रेखा खींच कर 
| बाँट दूँ मैं पुण्य को ओऔ'पाप को। 
जानता हूँ किन्तु, जीने के लिए 
चाहिए अंगार-जैसी वीरता, 
पाप हो' सकता नहीं वह युद्ध है 
जो खड़ा होता ज्यलित प्रतिशोध पर। 
छीनता हा स्वत्व कोई, और तू 
त्याग्तप से काम ले, यह पाप है, 
पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे 
' बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ हो। 
बद्ध,. विदलित और साधनदहीन को 
. है उचित अवलम्ब अपनी आह का; 
गिड़गिड़ा, कर किन्ठ, माँगे भीख क्यों, , 
वह पुरुष जिसकी भुजा में शक्ति हो ९ 
युद्ध को तुम निन्‍य कहते हो, मगर, 


जब तलक हैं. उठ रहीं चिनगारियाँ 
मिन्‍न  स्वार्थों के कुलिश-संघर्ष. की; 


युद्ध तव तक विश्व में - अनिवार्य है। 
और जो अनिवार्य है उसके लिए 


खिन्‍न या परित॒प्त होना व्यर्थ है, 
तू नहीं लड़ता, [न लड़ता, आग- यह 


'फूटती निश्चय किसी भी व्याज से। 
पाण्डवों के भिन्न होने _ से कभी 


रुक न सकता था सहज विस्फीठ यह, 
घ्वंस से छसिर सारने को ये हुले 


अह-उपुग्रह ऋद्ध, चारों ओर के। 


श्र्श्द्श्‌ 


दा 


त्यांग, तप, भिक्ता | बहुत हूँ जानता में भी, मगर, 
त्याग, तप, मिक्का, विरागी योगियों के धर्म हैं; 
या कि उसकी नीति' जिसके हाथ में शायक नहीं; 
या मृषा पापए्ड यह उस कापुरुष बलहदीन का 
जो सदा भयभीत रहता युद्ध से यह सोचकर 
ग्लानिमय जीवन बहुत श्रच्छा, मरण अच्छा नहीं । 


त्याग, तप, कंंेणा, क्षमा से भींगकर 


व्यक्ति का मन तो बली, होता मंगर, 
हिंख पशु, जब घेर लेते हैं. उसे; 


काम आता हे वलिष्ठ शरीर ही। 


श्रौर तू कहता मनोबल है जिसे, 


शस्त्र हो सकता नहीं वह देह का; 
क्षेत्र उसका वह मनोमय भूमि है 
नर जहाँ लड़ता ज्वलन्त विकार से। 


कौन केवल आत्मबल से जूकूकर 


जीत सकता देह का संग्राम है! 
पाशविकता खड़ग जब लेती डठा, 


आत्मवल का एक वश चलता नहीं। 


जो निरामय शाक्त है तप, त्यांग में, 


व्यक्ति का ही मन उसे है मानता; 
योगियों फी शक्ति से संसार मे 


हारता लेकिन, नहीं समुदाय है। 


कानन में देख श्षस्थि-पुज मुनिपुगर्वों का है 


दैत्ययध का था क्रिया प्रण जब राम ने; 
“मतिश्रष्ट मानवों के शोध का उपाय एक 


शत्न ही है १? पूछा था कोमलमना वाम ने | 
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राक्ष य राघव दिल मिल 
मानव का इतिहास . 
. ( 'मेधाबी' से ) 


युगो के श्रट्टहात के वीच 

एक पल यह केसा चीतकार 
नियम के श्राकर्षण में श्राज 
जागता ऐ मानव का प्यार, , . 
तभी तो शान बना निःशक्त 
वासना के ध्याले में आज 
प्यार के फेन बना श्रभिराम 
मानयों के श्रधरों का लास 
स्पर्श करने की छुधि में मोर 
फापि उठता है भरे मरोर ! 
झरे सागर के संमुख यूँ द 

बज के संमुख चिन्‍गी मात्र 
शरीर यह लघुना का उछ्लास 
थने गया मानव का यश दीम ! 
टैंत ! डस्माद !] 

श्र यद वया संखते बंपूर्ण 
गाली ध्यार प्यार का गीत 
दितु रब झुछ भी जान 
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मानव का इतिहास 


मनुज का यह अज्ञान 

भार-सा क्यों छा जाता स्फीत 
अरे केघल विचार का रूप 

अधूरा बिना क्रिया की शक्ति 
व्यथित है यह सारा संसार | 
निराशा की मंभा में कूल 
बिखर जाती हैं कलियाँ हाय, 
मदभरा श्रक्षय योवन कोष 
काल के बर्बर हाथो बीच 

निचुड़ कर-कर उठत्ता चीत्कार, 
और यह मानव हो भयमीत : 
तिमिर में रो उठता नतशीश, - 
परिधि बन जाती कारा घोर, 
छुट्पण उठते व्याकुल प्राण 
रुद्ध हो जंति.मीठ॑ गान, 

नीड़ में भरते श्वास विहंग 
डूब जाते जलचर निःशक्त-- 
दूर तक मानव का अवसाद 
सुलगता बन पतकर की रात 
अमरता के ये ज्योतिर्विम्ब 
ऋँधेरे में गिरते निष्प्राण 
भठकते से अपना पथ भूल 
नहीं मिलती जब कोई राह: 
ग्लानि से भर भर आती आँख 
आपदायें वह दीघोकार 
घटाओं-सी मेंढरातीं घोर 

आह प्रार्णों की भीति महान 
क्रान्ति बन कर कर उठती रोः 
खींचता था जिससे बह वारि 
इटने लगती वह ही ढोर"* 


-क्रॉव्य-द्शेन -, 


अँधेरे में इलचल यह व्याप्त 
जगाती मेरे स्वप्न महान, .*. 
सुन रहा हूँ पैरों की चाप 

सुन रहा हूँ में श्रगनित बोल 

सुन रहा हूँ नूपुर फंकार 

सन रहा शेलों का कल्‍लोल 
एक दिन शआर्य्य विजय का घोष 
पहाड़ों में उठता था गूलज 


घृषभ घंटा ध्वनि पर भर ताल 
ऋतणाओ्रों का स्वर उठता भूम 
सिंधु की लद्दरों में भर फेन 
वादिनी जाती थीं नदपार 
द्रविण सम्यों के श्रायुध घोर 
पराजय की करते भकार 
सहर्सों ब्षों तक गम्भीर 

गहन वन में जब फूटी रश्मि 
कीन भर स्वर में चिर उल्लास 
कष्ट उठा दे श्रानन्द विभोर 
सत्य की शोर ! 

ज्योति की ओर ! 

श्रायरी सा गंभीर विशुन्य 

नाद जिसमें दे श्रमर सदीक्त 
आज भी कदता है श्रनवृक 
मानवों की जीवन की जीत 
अधष्मशाा्शों के को मल स्वप्न 
मनुन की मेघरा का श्रवगाद 
देयनाओं की सिकृसित स्पा 
साम्द में बादखा का शवसाद 
कर्मझदि का उन्मद खेल,- 
ओर फिर सारबाक का सोप-- , 


मानव का।इतिहास।> 
हीं है कुछ भी, सत्य विवेक, 
' मनुज का ध्येय स्वयं संतोष |! - 
'कपिल' 'जावालि' “यास्क' 'मनु' श्रादि' 
सभी की अ्रपनी अपनी वात 7 - 
श्रीर गौतम का ऐसा गीत... 

गा उठा था पूरा संसार 

खोजता है जीवन की थाह 

याद है मेधावी 'शंकर” 

उगलता ज्वाला प्रलयंकर 

अरे माया का तांडव दृत्य 

श्रौर फिर नारी से ही हार !' 

याद है ब्रह्मपुत्र से सिंधु 

हिमालय से आसेतु पुकार 

भक्ति की गूज उठी थी एक 

समर्पण ही प्राणों का लास ! 

और सूफी कवियों का प्यार _ 

तड़पता खेल उठा सुकुमार | 

पूव पश्चिम के खोकर भेद . _ 

एक मानव पर था;विश्वार 

रहस्यों में गंभीर प्ररूढ़ 

श्ररे शानी ये जेसे मृढ 

आज तो दोनों केवल चिः 

जहाँ परिचित भी हुए वीं .... 

जहाँ दे शान वहीं दे दुःख 

. व्यथा में कितनी मीठी प्यास ! 

पूछ तो चट्टानों से पूछ 

लिखा करते थे क्यों चुपचा' 

घुद्द आदिम सानव ले भाव- 

आज जो तू आँखे विस्फार 
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फाव्य-द्शन : 


देखता विश्मय से भर मौन 
पुरातन सरल पुरुष का मोह 
-  पुरातन नारी का वह गीत ! 
और वढ दिन मोहाकुल मत्त 
कर उठा था पागल शअ्मितार 
पुष्यघन्चा की कीमल मार 
कर गई मंकृत उर के तार 
श्राह रे संसत के उल्लास 
पुरातन भी तू सदा नवीन 
जन्म में मृत्यु आज है लीन 
खोल कर अख तनिक तू दे 
कौन-सा पथ चल आया श्र 
श्ररे पीछे का करता मोह 
श्राज भी ते कल का सा प्य 
आह गति के हन्दीं। में लीन 
श्ररे चिहल हो यो ने पुकार 
देख नप्तन, यह जीवन शा 
श्रे श्रपराजित युग युग मु| 
क्राद शाश्वत के भ्रम में मूर 
सनातन छुवि मे खोये जाग 
देख नत्तन का मिथुन विर 
हरहगते हैं व्याकुल दत्त 
निमिर दिल-ट्विल उठता है 
निया के बस्वत के गीत 
कॉपते £ मर पर प्रमिशत्त 
दर शर्रों की सुन भंकार 
८ थाने ह किए साप्तायः 
छिगओो! की कटोर चदू 2 
या हि हिए दाम का बह 
ग्म या बभय, , ,ददिलार 


ही 


मानव का इतिहास' 


हँसो मत मेरे मन के गीत 

हँस मत बृत्तो, हंस मत वायु, 
पूछ तो क्या कहती है श्राज 
खण्डहरों से खए्डहर की लाज, 
विजय की वह दुर्दम हु कार 
श्रभी 'पामीर रहा हे काँप 
“दल्नाईलामा” के विश्वास 
गुफाओं में छिपते बन मौन, 
सोचता हूँ फिर सबका लक्ंय 
देखता हँ--दुख होता हाय 

अरे मेरी ममता का लास 

स्वप्त सा उठता स्वयं कचोट 
क्रिया सत्ता का हाथी एक 

बुद्धि है चालक सी हविगुणात्म 
दुदय प्रतिध्वनि प्रतिबिंब अपार 
अरे जीवन है सबका केन्द्र 
विकल सानव की सुख की: आस 
तरंगों के सहती श्राघात 

भीम लहरों की भीषण डाढ़ 
बीच भी करता हे संग्राम 

विजय है जीवन का उल्लास - 
पराजय मस्ण और अपमान 
युगान्तर का यह व्याकुल मोन 
कर उठा है सहसा विद्रोह 

प्रगति के चरण अभय निःशं 
निराशा बनी भूत का मोह ) 
करेंड़ों चस्ण चल रहे राद। 

न जाने कितने श्ररवों चिन्ह 
मिठ गये, केवल कुछ हैं शेष - 
ओर चलते जायेंगे, किंतु 


7१६ 


व्य-द्रान 


राह का मोह बना है जाल ! 
कहाँ जाते हैं यह तो बोल ९ 
अरे श्रशान स्तरों को खोल |! 
खोल कर नयनों को में मूक 
पूछुता हूँ तम से यह अश्न 
दूर के नक्तत्रों तक बात 

गूं जती कर उठती है लास 
श्रीर लददर्र का पागल वेग 
बुद्धि से यकराता है द्वार, 

फेन सा जम उठता दे प्यार । 
लौग्ती लो का वद नाद 
पताका सा फदरसा निःशंक 
सितिज की सोती लहरें मौन 
दिल गई हल्के से चुपचाप 
श्रौर सागर के तट पर आज 
अरे आकाशदीप निर्मीक 
गुर्यों फी खींच, ज्योति की : 
नांवि्ों की आशा का केन्द्र" 
स्‍्नेटू का यह वरदान 

ग्रादद जग का कल्याण 

प्रश्न का उत्तर सुख की खो 
श्रीर अपना ही सामेजस्य 
(किसलिये का घननाद 

कार रहां घोर प्रदार-- 

श्रीर फिर कशाघात से दीन 
चलन उही मेरी बुद्धि श्रवार 
एक छलनी, छुन छूने कर ! 
दिंदू का मगिंभु बनाती शात्र 
थर फिर सत्ता या यद गये 
दीसू उठता उन्मु.. पुकार 


४ 


सानव का इतिद्दास 
श्वरे मैं हूँ चंगेज'! कठोर 
खरे में हूँ 'तेमूए! प्रवीर 
/लिकद२! “नीरो' बाबर आदि 
आज मुझमें लय हैं उन्पुक्त 
“अलइजर' या 'नालंदा' भव्य 
कि 'विक्रम,' 'तक्षशिला' का शान 
लोय्ता है लहरों ता स्फीत 
महामेधा चरणों पर गूँज. 
आज में वाल्मीकि का गीत 
आज मैं 'ऊ? नाद का प्राय 
सहलों वर्षों का मधुमूल 
श्राज मैं हूँ, में हूँ , मैं श्राज 
बबंरों का कोमल श्रानंद 
तृषित सम्यों की हूँ में खोल 
' क्या नहीं है मुझमें श्रो बोल 
श्राज्ञ मैं | को! यह मेरा सत्य 
आज 'तू! कह सापेक्ष पुकार 
घिश्वरुत्ता में मेरी लीन 
किंत॒ में क्या हूँ ! 
केवल भूत ॥॥ 
भूत के परिवत्तेन का दृत्य 
भूत के जीवन का आनन्द 
समय की मंगलमय गुजार 
अरे अ्रविनश्वर मेरा रूप 
सदा श्रशु मेरे श्रमर महान 
रूप का भेद, शक्ति का इंदू 
नहीं मैं माया और विकार 
तिमिर भी मैं, में ही हूँ ज्योति 
अरे में का निर्माता कौन ! 


श्फ 


काव्य-दश न 


युगांतर की मानव की दौड़ 
शक्ति सामृहिक बनी समाज 
कर चुकी करती रह्दी विकास 
उसी का अणु उसमें में लीन 
श्राज़ में केवल श्रण भर मुक्त 
नाच लूँ गाऊँ मुग्ध विभोर ! 
बोल फिर श्रंधकार कुछ बोल 
भूत है भूत 

भूत है शक्ति 

कि जो हे उसमें क्या संदेह 
स्वयं में छायाचित्र 

ससलतम श्रीर विचित्र 

पूछु उठ अंतराल कल देख 
उठोेगी मरघट से झआरावाज़-- 
कीन व्‌ करता किसकी खोज ! 
मुहम्मद लाखों | लाखों राम |! 
उठा कर बालू कर में पूछ 
पवरिमिट! ताज! चीन की भीत ) 
श्रीर फिर श्रटटद्ास गम्भीर ! 
थहर जायें जिससे ये सिंधु 
फॉप जायें बह दीम पहाड़ | 
दितु यद मरणा, मरण भी अल्प 
मुदद सलीवन की निर्मेल कांति 
यद की मुवित, मुक्ति का नृत्य 
ठीर दिर से नूतन निर्माण 


जे 


 ह रू 

पोट इंश्यर या छुलछुन्द 
न आर 

च्दु 


ड शात्मा या श्रमरत 


पग्ट सट्टा सत्य 


लि 


भें 


भी प्य 
कच * 
झोर गद गति के पट पल हसय 


मानव का इतिहास 


राह के पंथी पग पग सत्य 
राह है जत्य 

9 नृत्य ह्दै सत्य 
न था कल मैं--था किंतु समाज 
नथा कल मैं, थी सृष्टि श्रवाघ 
और कल भी फिर यह ही वात, 
व्यक्ति के अहंकार में बद्ध 
कुठाता किसको यह तो बोल ! 
पुजारी कैसी अंधी भक्ति 
देख जीवन की प्रगति महान 
ऊ्रुंठा मत अपने को तू क्लीव 
बना मत ध्येय आज श्रज्ञान 
स्वर्य की घूलि बनी यह भूमि 
करेगी कब तक हाहाकार 
बदलना होगा श्राज समाज 
कल्ुप की नींव मिठानी आ्राज | 
प्रकृति से तू करता संघ 
किंतु आपस में श्र खलबद्ध 
दुखों को कह न कल्पना मूर्ख 
आह मत कर अपनी गति रुद्ध 
एक जो राह-- 
सहसरों वर्षो से तू सतत 
चला है फिर भी परिचयहीन ? 
श्रविश्वा्ों का ले पाथेय 
दिशाश्रम को वैभव मत मान 
तुपाराइत कलिका सा मुरझ 
नील पड़ता है तेरा गान 
अमरता के दुध्स्वप्त ! 
एक क्षण सो न सका उन्छुक्त 
एक पल कर न सका छुख प्यार 


७६ 


का्ये-द्शने 


अरे मृगतृष्णा में ही हार 
ठोकता अपना कुटिल कपाल 
आह घींबर कन्या के गीत 
जाल में फाँस फॉँस संसार 
तड़पतों पर उठता है भूम 
ओर आँसू की बन कर लीक 
गाल पर बह जाता हृतभाग्य | 
कारवानों की मिलमिल टीस 
विजन मरु में ज्यों होती'लुप् 
ज्रीौर खानावबदोश की आह 
गगन में भर उठती है दाह 
च्यथित हूँ में, मेश संसार, 
निराशा दुर्दम बन कर श्रस्त् 
बार कर कर करती ऋंकार 
कॉप उठती करुणा की ज्योति 
थहर उठता है जीवन श्राद 
श्राह में तम में सना मौन 
देखता दूर दूर नक्ञत्र 

श्राज मेरी पृथ्ची का गीत 

यूँ खता सर्वोपरि उन्मुक्त 
सोजता हूँ मे सुख का केन्द्र 
हृदय के मीतर है जो बंद 
श्रीर जिस तक जाने की राष्ट 
मतुन्न का सामाजिक व्यवद्दार, 
करे उसी होगी यद नींय 
उठेगा मैसा ही घर देख; 
गर्भ में तिसके शब का मार 
बददाँ रोजेगा कौन श्रबुक 
ग्कफप के दीइड़ प्रथ पर गब्राज 
घष्ट पड़ा सेंता हुदय अबाव 


मामव का इतिहास 


नापता जो तारों के गीत 

आज नापेगा जग का लास 

शरे विस्मृति के पद खोल 
निकालूँ गा वह भूले कोष 

एक दिन जिन पर थी अ्रभिलाष, 
श्राज केसे तम में लयमान 

कहाँ तक यह गति का संभार 
शऔर मानव का यह श्रभिमान-- 
तड़कती दीवारों सा आज 
थहरता है गिरने के पूर्व 
नींब क्या थी इसकी श्रशात, . . 
आह मानव के शान, . . 

प्यार की मद छाया में स्नात 
साथ चल तू-भी ज्योतित रूप ! 
महागति का उल्लास ! 

फट रहे मेघ निकलता प्रात 
नयन में छाती जाती ज्योति, . . 


सोहनलाल द्विवेदी 
ज्लमा-दान 
| .... ( कुणाल? से ) 


जब खुला सब भेद, उर में 


बा श्रति. अवसाद ! 
हुए. कद श्रशोक. इतने 
ह्श्रा एक प्रमाद, 


श्रधर कंपित, नेत्र लोदित, 
अकृटि वंकिम रंग, 
श्र दास किया. भयानक, 
ट्ख, विधि का व्यंग |! 
है - कहाँ कुलघातिनी ! 
इुलनाशिनी वद्द पाप १ 
मीय॑ ये छीर्तिकेतन 
की श्रमित श्रमिशाप १ 
दी अर जीवंत. दंपति 
दंत श्रमन्त समाधि, 
पेट टी कुल सेयुगों की 
रूयाति की. चिर्प्याधि 


व्प्ड 


स्वयं ही विधि की विघात्री 
बनी. विधि को्‌ मेट 
राजकुल भिक्षाचरण से 


लगा भरने पैट 
आज होगी युग की 
ज्वालामुखी. यह शान्त 


है कहाँ. यमदृतिनी |! वह 


काल व्याल कृतान्त | _ 


कहाँ लाक्षाणगदइ. सजाने 
चली जो निधूम ९ 


क्ञार करने मौन ही , 


जलती चिता में भूूस, 
कहाँ लाक्षागह-विधात्री .! 


कूटिनी पैशाच 
राक्षसी ! शप्सरि बनी 
करती रही रसनाच ! 
घुमकेतु,... श्रशनि, कहां 
वह राहुकुल अंगार १ 
लिये. विष के अधर 
मेरी पूतना. अनजान ! 


श्रधर में मु ले, 
हृदय में कालकूट कठोर, 
कूटिनी थी महारानी ! 
भाग्यह्त हद घोर 
त्रस्त जिसके अभकुटि से 
हों। अंग, बंग, कलिंग, 
भस्म करने चली उसको 
एक श्राज स्फुलिंग, 


एप 


कसा-दान 


कांचना निस्तव्ध, 


शांत हो तब हृदय का 
यह्द रोप,--उल्कापिंड 
सुखी. अदर्मइल बने, 
शीतल सकल ब्रह्मांड ! 
चल. इधर पुर्णाहुती ! 
रणयश . की वलिदान ! 
है किधर प्रच्छुनन चू 
ओ्ो गुप्ततर की त्तान ! 
करूँगा. विच्छेद जर्जर 
* अंग श्रौः प्रत्यंग 
तृप्त प्रतिद्विसा तभी 
होगी प्रशांत सुढंग ! 
मूर्च्छिता, पत्तिता, . च्युता, 
हतचेतना म्ृतप्राण ! 
गिरी. सम्राशी घरा पर 
बाण? हा हा! तआाण! 


छुन्घ 


चली व्यथित उस ओर 
बदन फेनिल, _ नेत्र धूमिल, 


था न दुख का 


सभासद, . मन्‍्त्री, 
राजमन्दिर 

हिम गिरा इतना 
बोलता फि्रि 


हो रहे ये 
कठोर क्र्र 


इधर राजकुमार, 
सके भाव न 


श्ष७ 


छोर । 
सभी थे, 
मौन 


सभी जड़, 
कौन ९ 


रोषदीधसि 


अशोक 


अपने 
रोक ! 


क्ष॒मा-दान 


है. यही इच्छा व्॒हारी 
तो रहे न श्रपूर्ण, 
द्दो तुम्हें संतोष 
जिससे हो वही. संपूर्ण 
दुर्दिोनीं के मेब से 


था घिरा मौर्याकाश, 
एक कुल-नक्तेत्र से 
छाया अनंत प्रकाश ! 


हो गई अ्गणित श्ँख बन्द, 
सह न वे सकी अतुल श्रानंद | 
'जयति युवराज कुणाल महान्‌ !? 
गुजते थे अंबर में छुन्द ! 


दिखाई पड़ा श्रलौकिक दृश्य, 
वहीं लख सब हो गये विमृग्ध, 
लौट श्राई श्राँखों में ज्योति, 
देखते थे कुगाल श्रव मुग्घ ! 


हर्प की उमड़ी ओर हिलौर, 
हुई जनता सुख में तल्लीन, 
कांचना पुलकित चकित शअ्रसीम, 
आज सब विधि वह बनी श्रदीन ! 


हुआ वितरित मणियों का दान, 
आज था हुश्आा लोक-कल्याण, 
देख तपसी के तप को पूर्ण, 
हुए. जैसे प्रसन्‍न भगवान | 


ज्षुमा-दांन॑ 


